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नाटकों के बारे सें 


तोन नाटक आपके हवाले हैँ । इनमे नया शायद आपको कुछभी. 
न मिले । नाटक में प्रस्तुत संदर्भ तथा घटनाय आपके तथा हमारे 
भगल-बगल को रह ।ये ही नाटक की विषय-वस्तु ह । विषय काफी 
लम्बेथेओौर सम्भवरहै, मै वानगी भीन पेश कर पायां ह, पर मैने उस 
रसोदया का हक जरूर अदा करने की कोशिश कीहैजो पूरी-को-पूरी 
रसोई के बारे मे आपको एक गन्ध दे दे। | 

नाटकं की सामग्री के रूप मे समय-समय पर प्रकाशित होने वालो 
कमीशनों कौ रिपोट, भाषण तथा साथियों कौ गुप्तगू मेरा फच्चां माल 
रहीर्ह। 

साहित्यिक दृष्टि से यह्‌ नाट्य रचनाएं कहां तक सफल है, इसका 
फेसला पाठक गण करगे 1 पर मृक्षे विष्वास है कि इन रचनायों के माध्यम 
से मने वर्गीय समक्षदारो को साफ करने कोकोशिशकीहै। हो सकता 
है, मेरी इन नाटय रचनाओं मे समीक्षकों को कलात्मक श्रेष्ठता-की 
कमी नजर अये 1 लेकिन मने सामान्य जन को जिस "तंत्र के रर, 
। हसक व नाटकीय चरित्र के बारे मे अवगत कराना चाहा है अगर 
इस प्रयास मं सफल हं तो यही इन रचनाओं की सबसे बढी कलात्मकता 
है । । 
इन नाट्य रचनाओं को भाप तकं पहुंचाने का साहस जिनसे मुन्ने मिला 
उनमें प्रदीप, अजुन प्रसाद, छोटेलाल, राजेश, विनय श्रीकर, वीरेन्द्र 
यादव का नाम म कभौ नहीं भूल सकता जिन्होंने न केवल मुञ्े बहुमूल्य 
-सुञ्ञाव दिए बल्कि मेया ढाढस भी बढाया । 


बात अष्ररी हौ रह जायेगी यदि म अपनी गृहसंगिनी पुष्पा को धन्य- 
वादनद्‌ 1 वेचारी ने सन्नी के लिए नहीं कहा होगा, बच्चों को स्कूल 
पचा दिया होगा । इतना ही नहीं, मेरे सारे कलम धिस्स मिजाज ओर 
रगे हृए कागजों को पहले उसी ने चेला है, जजमेंट दिया है 1 


` रघुराज दीक्षित 


युनाइटेड वेक फ इण्डिया, 
४, अमोनाबाद पाकं, 
लखनऊ । 


जनसेवक नम्बर दो 





पात्र-परिचय 


जनसेवक महिला सेक्रेटरी 
डायरेक्टर. 

सख्त सिह 

मुलायम सिह 

कवि ` 

लेखक 

सचिव : सात 

पत्रकारः पाच 

चपरासी 

एक, दो, तोन, किसान, हरिजन आदि । 


(मंच पर गाना होता दै) 


हम आजादी के दीवाने, 

ये आजादो के परवाने“* | 

हम बीते कल की बात नहीं जपते रहै, 
हम पछताओ का ठाठ नहीं मठते रहै, 
जब धरतो के हरकोने मेहम भोर किया करते है। 
ये आजादी के दीवाने तब चैन लिया करते है । 
हम आजादी ˆ** **. 

इन हाथों से जुल्मों का साहस तौला है, 
ह॒ खून सदा तानाणाहों पर खौला है, 
जब फांसी पर हम इन्कलाब का नाम लिया करते है । 
ये आजादी के दीवाने तव चैन लिया करते है। 
हम आजादी “““ “` 

क्गन ने माटी के माये फोडे रहै, 
वचपन ने तिह के जवडे तोड़े है, 
जव दलितों के ही अपने सर अन्जाम लिया करते है। 
ये. आजादी के दीवाने तब चैन लियाकरते है। 
ह्म आजादोः ०००० । 


प ३ व. श 


५ विवद 


डायरेब्टर : 


दशेकोमेसे 
डायरेक्टर : 


हम मूक्तिबोध, नजरलइस्लाम, निराला, 
ह्म हो ची मिन्ह्‌, लेनिन, डा० चेग्वरा, 
जव लाल फौज के कदमो पर हम कदम दिया करते हैँ । 
ये आजादी के दीवाने तव चैन लिया करतेहै। 
हम आजादी '““ *““ | 

(वेत घुमातते हुए डायरेक्टर का प्रवेश । गीत गाने वालों 
को भगाता हुभा 1 

भागो-भागो, क्या हडदंग मचा रक्वा है । यहां नाटक 


होना दै, नाटक । दर्शकों, मेरा खानदानी नाम र्गा 


है। नौटकीका रंगा। पढ लिख लेने के नाते अपने 
को डायरेक्टर कहता हँ । यहाँ एक नाटक का रिहृरल 
करना चाहता ह । एक्टर सव नये दै, बिल्कुल तये 
विलाडी । ठक पोट कर तीस वर्षो मे इन्दं पार्ट याद 
करा पायाद) इसीलिए जो एक्टर असफल रहेगा, 
कम्पनी से निकाल दिया जायगा 1 (दोनों पर हाथ रख 
कर) ये मेरे दो चेले हैँ। सख्त सिह ओर मुलायम 
सिहं । यहं इनका वपौती नाम नहीं है, सिफ़ कम्पनी 
कानामहै1अरेहां, आपलोगोंमेसे किसी कानताम 
हो तो माफ करना । सञ्जनों । पूरवो से मेरे वर यही 
पशा होता जाया है । दादा ने हिन्दू राजा देवा 1 बाबा 
ने मुसलमान हृकरुमत गौर चाचा ते अंग्रेन लाट साहब । 
म-वदौलत को इस घटिया जमाने का चार्ज मिला 
है। (हैट उतार कर थोडी देर दर्शकों की ओर सुका 
रहता है) अव आप लोग कहिए कि लाम प्र चद्` । 


: हा, हा, चद़ो लाम पर । 


(एक को इशारा करके) हाकि लाभो भई सबको 1 
(सख्त सिह सर ्ुकाकर चला जाता है ।) 


१०५ 


डायरेक्टर : मूलायम सिह परदा खुलवाओ 1 
(मुलायम तिह कमर को बेल्ट ठीक करते हए चल देता 
है । डायरेक्टर भी इधर-उधर मच पर निगाह्‌ डाल 
चला जाता है) 


११ 


सख्त सिह : 
: (वीच मे खड़े होकर) नो""`नहौं | (मददगार की भोर 


डायरेक्टर 


सलायम सिह : 


सख्त सिह : 


प्रथम ट्ट्य 
राज तिलक: 


(एक कमरा । एक अदद तखत । तखत पर एक कुर्सौ । 
छोटो मेज । मुख्य पात्र कृर्षी पर वैठाहै। बाएं बाज 
के सहारे महिला सेक्रटरौ वैठो दहै 1 पात्र गम्भीर मूद्रा 
मे ह । उनका चपरासी तखत के नीचे स्टूल पर वैठा 
दै । उसके दो सहायक हाथ में कागज लिये अगल- 
बगल खडे उसके आदेश को प्रतीक्षा कर रहेर्हु।) 
(डायरेक्टर मददगारों मसे एक कीभोर इशाराकरता 
हे ) 


(कुर्सी पर वैठे पात्र से) शपथ लोजिये, मान्यवर । 


देवते हुए) यह्‌ पहला वाला नाटक नहीं है भाई । इसे 
दूसरे वाले नाटक का डायरेक्शन दो। 

(सिर हिलाते हए) विल्युल ठोक सर 1 इस दूसरे वाले 
नाटके का पन्ना पलटना चाहिए । (सख्त सिह को तरफ 
देकर) बेवकूफ कहीं के । 

(चेहरा तमतमा जाता है । जनसेवक जो कुर्पी पर वैठे 
हे उनकी भोर देख कर, जरा रोब से) पिते नाटक 


१२ 


जनसेवक : 
सख्त सिह : 
जनसेवक : 
सख्त सिह 
जनसेवक : 


सख्त सिह : 


डायरेक्टर : 


सख्त सिह : 
डायरेक्टर : 


सख्त सह्‌ 


मे तुमने ही जनसेवक का पार्ट कियाथा? 
जो; वह्‌ मेरा भाई था। 

तो तुम्हारा नाम ? 

जो, जनसेवक । | 
(परेशान सा) क्या मूसीबतदै, घरभरकाएकदही 
नाम ! अमां नम्बर तो होगे, एक दो? 

जो । दो नम्बर'*“*“` दो नम्बर जनसेवक 1 जनसेवक 
नम्बर दो) 

(क्षल्लाया सा) अच्छा-अच्छा होगा जनसेवक नम्बर 
दोही सही! ( स्वगत ) ससुरहोगा तो कवरे का 


 छिबिरादही। (प्रकट) हाँ तो रिहर्सल शुरू करो 1**“ 


इस कुर्सी को उलटा करो । इसी पर वैठ जाओ । यह्‌ 
कागज पढ़ो खडे होकर । 

क्या कर रहे हो यार । (सख्त सिह को ओर गुस्से से 
देखकर) इस तरह तो पिछठले नाटक मे प्रजेन्ट किया 
गया था! इस नाटक मे यहु कागज सेक्रेटरीको दो) 
(फिर स्ककर कु सोचते हुए) लेकिन यह्‌ कागज यह्‌ 
नहीं पठा जायगा । 

तो कहूं पढ़ा जायेगा, सर ? 

कत्रिस्तान मे, खाक-पत्थर कुछ भौ समञ्ज नहीं सकते । 
मालूम नहीं जनता परिवर्तन चाहती दै, परिवर्तन 1 
नाटक मे हलका सा रहोबदल करो ओर जनता समञ्च 
कि नया प्रजेन्ट किया जा रहा है। इस तरह बाजार 
गरम होता है । एेसे होतो हे सातहतो । समञ्च । अच्छा 
चलो, काम शुरू करो । 

(कुर्सी पर बैठे हुए पात्रे) हाँ तो यह्‌ कागज तुर 
यहाँ नहीं कन्रिस्तान मे पढना है ओर सुनो तुम्हे दी 


१३ 


उासर्क्टर्‌ ; 


जनसेवक : 


डायरेक्टर : 


सख्त सिह 


डायरेक्टर : 


सख्त सिह : 


नहीं तुम्हारे घर भर को पना है ओर इस तरह तुरं 
जनताके मनमे यह्‌ सिक्का जमानारहै किन तुम 
पहले वाले जनसेवक हो ओौरन यह्‌ पहले वाला नाटकं । 
ताकि जनता को पता चल जाये किं हमारे डायरेक्टर 
मे नया नाटकदेनेका दम है)“ "चलो तैयारी करो। 
(जनसेवक उठकर चलने लगता है । सेक्रोटरी फाइल 
दवाये उसके पीेहो लेती है) 

अवे रक } साल। एकदम नाटक ही कर रहा है। 
जानते नहीं कत्रिस्तान कहीं दूर तहीं । यहीं है, जहां 
तुम वेठे हो । समन्ञ लो तुम जहां तक देव सकते हो 
सब नगे-भूवे अपाहिज, बेवकूफ, कमजोर भौर मरे हूए 
लोग ह ।*“"पढो | 

(पदता है खडे होकर) मै जनसेवक द्वितीय ईश्वर गौर 
पोथी को सोगन्ध खाकर कहता हैँ" 

(बीच मे टाकते हए) बस-बस इसी तरह पटना है 1 
(सख्त सिहं को तरफ इशारा करते हुए) सुनो शपथ 
मे कुछ बदल दिया हैया नहीं? 


: हां सर, बिल्कुल बदला है! जैसे परिवार नियोजन को 


जगह परिवार कल्याण, नेहरू की जगह गाधी, बडा की 
जगह छोटा, शहर कौ जगह गाव, घूस की जगह 
प्रोत्साहन, काला की जगह सफेद भौर हर नाम के 
पहले जनता जोड दिया है जैसे जनता गाडी, जनता 
बस, जनता भोजनालय, जनता सिनेमा, जनता रिक्रि- 
येशन क्लब "| 

बस बस वेरो गड । जज तुमने भरोसे का काम करिया 
है । माज से तुम मेरे डिप्टी । 

सर दरोगा बनाया होता तो भापातकाल में बुश, 


१४ 


+ 


डायरेक्टर : 
सख्त सिह : 
: हा, हांव्होतो होता है राजत्िलक के वादं 1 यह्‌ 


डायरेक्टर 


सख्त सिह : ्‌ 
: अमांयारनाम हीतो बदले जाते रहै वैसे राजा के 


डायरेक्टर 


सख्त सिह : 
: यहु जाति विशेष का नामरहै! छोडो हटाभो वैसे 


डायरेक्टर 


कवि : 


मुलायम सिह : 
कृवि : 


मुलायम सिह : 
कवि : 


मुलायम सिह : 


" उायरेक्टर 


मुलायम सिह : 


वहाल-कालमे भी खुर । 
(गम्भीर होकर) वेकार की बातें नहं । काम करो 1 
सर इसके वाद विरदावली होगी ? 


सोन सभी नाटकों के लिए जशूरो टै । 
तो नाम क्या चारण रखा जायेगा ? 


पास जिस जमानेमेंभीरेसे लोग रहा करते वे होते 
चारण हो टं) 
भाट रखिये सर, जनवादी होगा 1 


पिछले नाटक वाला ही नाम रख लो "` बुलाो उनको 1 


(प्रवेशके साथ हीजेबसे कागज निकाल पठने कौ 
मुद्रा बनाता है कृतं को बाहं समेटता है 1) 

हांतो कवि जी पिछले देल मे केसे पटी थौ कविता ? 
(खार कर गला साफ करते हुए) महाकाली, भद्रकालो, 
देण तारिणी बोसभुजा देवो के कर कमलों मे समपित 1 
लेकिन इस नाटक मे कैसे पढोगे, याद है पार्ट? 
आदरणोय, निविकार, निष्काम, जन नायक, लोक 
पूज्य के कर कमलो" | 

सको कर कमल नहीं, कर को जगह चरण करो ! चरण 
कमलो मे । | . 


: एस, बिल्कुल ठोक 


(गर्व का अनुभव करते हए) हाँ तो शुरू करो 1 मादर- 
णोय, निविकार, निष्काम, जन नायक, लोकपूज्य के 


` चरण कमलो मे परम श्रद्धेय दिनकरो की कविता 
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तर्ज पर-सिहासन खाली करो कि यहः जनसेवक आता 


कृवि : 
मुलायम मिह्‌ : 
कृवि : 
मुलायम सिह : 


कृवि : 
मुलायम सिह : 


सख्त सिह : 


डायरेक्टर : 
सख्त सिह : 
: कोई बात नहीं । यह सीन इसमे भो चलेगा । 


डायरेक्टर 


सख्त सिह : 


है । एक जोशीलौ कविता पटो । 
(पुनः पदन का मूड बनाता है) 
(हाथ उठाकर रोकते हए) कब लिखी यह कविता ? 


भभौ दो चार दिन पहले । 


सत्यानाश होतेरा। बोर करदियान। सब कहने 
को किसने कहा था? नाटक है नाटक । कटो यह्‌ 
कविता उस समय लिखी, जब देश पर कृहुर ढायाजा 
रहा था 1 माजादी व्ल चाट रही थो। भारत माता 
मापातकाल के रक्तिम चादर के नीचे छटपटा रही थी । 
हमारी आजादी के सपने रेत की दीवार की तरह इह ` 
रहे थे। कहो कि उस वक्त मेरी लेखनी ने आग 
उगला । करवट बदल गयी वरना मँ पागल हो जाता। 
गक है, यही कर्हगा । 

तो ठीक दहै पारटं याद हुमा । जाभो लेखक को भेजो । 
(लेखक प्रवेश के साथ पान की गिलौरी डिबिया स 
निकाल कर मुंह में रखता है भौर कुछ कहते को होता 
है 1) | 

(हाथ के इशारे से सवको रोकते हए) ठ्हरो (डायरेटर 
कौ तरफ मह करके कहता है) सर यह्‌ जनसेवक तो 
वुत को तरह सिफवैठारहै।इसेभीतो कुछ बोलना 
चाहिए 1 | . 
उसके कारिन्दे तो बोल रहे है । 

सर पिले वेलमेंभी तो यही हृभा था | 


जो आज्ञा सर । (मुलायम सिह से) “शुरू करो । 
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` मुलायम सिह : 
लेखक : 
मुलायम सिह : 
लेखक : 


मुलायम सिह : 
लेखक : 


मुलायम सह्‌ : 


लेखक : 
मुलायम सिह : 
डायरेक्टर : 


मुलायम सिह : 
डायरेक्टर : 


हा तो लेखक जी अपना डायलोग बोलो । 

(टकी लेते हुए) डायलोग नहीं डायलाग 1 

हा, हा वही, जल्दी करो 1 

नै जनसेवक जी का आवाहन कर रहा था 1 अपनी 
लेखनी से जनता के दिल मे विवास जमा रहाथा। 


ओर"? 


ओर इसके लिये जब सब ओर त्राहि-त्राहि मच रही थी 
चै वानरका शरीर धारण करके आसन लगाये प्रभु 
की प्रतोक्षा कर रहाथा) 

(स्वगत) देखा पट्‌ठे को, उस खेल मे भी धांसू डायलोग 
बोला था 1 सिक्का जमा दिया था पूरी मेहफिल मे । 
(प्रकट) उस खेल को देखने वालों ने अगर इस खेल में 
एेसे बोलते देख लिया तो सैकड़ों तुम्दं गाली देगे 1 ` 
चाटरुकार कह कर थू-य्‌ करेगे । 

कहने दीजिए । जिन्दगी तो सुख से कटेगो 

(व्यंग्य से) पालियामेस्ट के मेम्बर ही बन जाओगे । 
मापस मे हंसी ठट्‌ठे नही, काम की बाते करो । 
(लेखक जाता है) 

कोई तांचिक हाजिर दहै? 

अरे नहीं भई, तांत्रिक को मत बुलाओ 1 वे सब इस 
जनसेवक के खानदानी गुरू है । कुर्सी छोडकर पैर ्टूने 
लगेगा ! गिडगिडाने लगेगा । सारा नाटक बरबाद हो 
जायेगा । ओर गन्दे तावीजसे तो यह वैसे भी डरता 
है । जानते हो जब कभी इसके पड़ोसी से लडाई होती 


है तो उससे निबटने की वजाय कुटी के बाबाके दिए 
इए पएूल खाने लगता है । 
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मुलायम सिह : 
डायरेक्टर : 


तो जोतसी का पार्द रहेगा.इसमे सर ? 

वेल को बरवाद करना है क्या ? इस करेषटर मे भी 
कोई दम होता है! जनता खुद जानती है क्कि पुजा 
चढ़ा दो तो यह जोतसी शनि को जहाँ कहो वरहा दफन 
हा दिखा दे । बृहुस्पत्ति.को जव चाहो बरखास्त करा 


 लो। पिछलेखेल मेरा था एक एेसा करेक्टर | 


मुलायम सिह : 


जनसेवक : 


मुलायम सिह : 


मामला उलट गया है अव 1 जनाव करेक्टरकी सारी 
भविष्य वाणियां गलत सात हो गयी हैँ । अगर कहीं 
इस नाटकमे भी रख दियातो ओर लोग भले ही इसे 
सेल जाये पर ये अखबार वाले तिल का ताड बना 
देगे । जानते हो क्या कस ये । घटना को सही समञ्च 
कर थीमकी खाल उधेडदेगे। भला कौन समज्ञाये 
इनको किं नाटक ओर हकीकत में कितना र्का 
होता है। | 

ठोक है सर" "* (जनसेवक की तरफ देखकर) हा 
तो इस अंक का आखिरी काम ।*.-.. डायलोग 
बोलो । ॑ 

(सेक्रटरो को ओंवों मे खें डालकर देवता दै । वह्‌ 
ठीले से एक कागज अगे वदा देती है मौर जनसेवक 
जी से सटक्रर खडो हो जाती है ) म जनता का वहत | 
आभारो हुं कि उसने भेरी पूंछ पकडक्रर मुक्ने दल-दल 
से निकाल लिया । मै आज सबसे कहता हुं कि यदि 
म कोई गलती करूं तो मेरा कान पकड़कर मूञ्ञे निकाल 
देना । 

तवस ज्यादा मत बोलो । क्या धोवी-गहे मे साबुन 
लगाता है 1 पहला जनसेवक कई लम्बे-लम्बे जमले 
बोल च्ुका है । तुम्हें इस वेल में थोडा ही बोलना है । 
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ध 9 कत ० 


(स्वगत) ज्यादा बोलोगे तो पकडे जाजोगे बेटे (थोडा 
रुककर डायरेक्टर की ओर देखकर) सर वस परदा 
गिरवा दिया जाए । 

डायरेक्टर : (सोचते हए) ठीक दै गिरवा दो 1 कु कमी होगी 
तो फिर सोच लगे । 


मुलायम सिह : चलो सब लोग । 


प्रदा गिरता दै, 
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मु० सचिव : 


. मु सचिव 


दूसरा दृञ्य. 
"+त रका 


(मख्य सचिव सहित सारे लोग॒गोलदायरे में कुसियों 
पर वैठे ह। वीच में एक ऊंची कुर्सी खाली पडी है । 
पात्र टिप-टाप ङसमेरहै1 डायरेक्टरएक कोनेमे 
खडाटै।) 

(खड होकर) सियासत वलीअहेद के हाथ मे नहीं रही । 
नया हुक्म पाने तक आप सब अपने कोट के.काल्र 
देखते रहिये 1 हमारा काम इस कुर्सी पर बैठने वाले 
को नहीं, कुर्सी को हिफाजत करना है । 

(सायरन नुमा घंटी बजती है । पतला जी का प्रवेश । 
पुतला जो कोई ओर नहीं हलका-सा मेकप बदले जन- 


, सेवकजोहीरहु। सभो उठकर खड़े हो जातिह। वे 
 खालौ पड़ी ऊची कुर्षी पर वैठ जाते है ओर उनके 


वेठने के बाद सारे लोग अपनी-अपनी जगहों पर स्थान 
ग्रहृण कर लेते हं 1) 

(पुनः खड़े होकर) बड़ी खुशी को बात है कि पुतला 
जी पधार गये ह । सही माने मे पतला जी जनसेवक 
जीकेही दूसरे सूपर्हैयायुं समश्चिये करि जनसेवक 
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डायरेक्टर : 


पतला : 
. ८ सचिव : 
पतला : 


मु° सचिव 


पतला ; 


मु° सचिव : 


पतला 


मु० सचिव : 
^ पतला 
मु° सचिव : 


पतला ; 


` मु० सचिव 


जी दस्तखत ह तो पतला जी उनकी मोहर 1 हमारा 


काम इनके तथा इनके परिवार की खुशी के लिए पहले 
को तरह से काम करते जाना! 

(हाथ के इशारे से मना करता हु) अव बैठ जानो 
भाषण देना तुम्हारा काम नहीं है । पतला तुमेक्टिग ` 
शुरू करो । 

सभो लोग उपस्थित है । 

हां श्रीमन्‌ । 

व्यवस्था कौ रिपोटिग करो । 


; मान्यवर आपके हुक्म पर आपके रहने के लिए जमुना 


के किनारे एक पर्णकुटी बनायी जा रही ह । 

पागल हो गये हो क्या ? हकूमत कहीं चटाई पर बैठ- 
करदहोतीदै? 

नहीं सर, सिंहासन पर बैठकर । 


: तब कुटी बनाने की जरूरत नहीं । सिफं एक स्टेटमेन्ट 


जानां है अखबारों मे, समन्ञे ? 

क्षमा करे श्रीमन्‌, कुटी बनाने का टेन्डर अभी निरस्त 
किये देता हूं । 

ठीके! आपलोग हमे कुछ जशूरी सृञ्ञाव दीजिए 
हकूमत के संवध मे । 

सर, अर्थ व्यवस्था मे आमूल परिवर्तन करना चाहिए । 
मिलकियत को परिभाषा बदलनी चाहिए ताकि" 
(गुस्से से) ताकि क्या ? अगले चुनाव पर इस बात से 
कोई सीधी बात निकलेगी { 


: जनता कौ दशा तो सुधघरेगी श्रीमद्‌ । 
पतला 


अच्छा, जनता का मामला है । इसके लिए अधिक-से 
अधिक हम एक कमेटी बना सक्ते हँ । 
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इ 


गृह्‌ स। चव 


पतला : 
गृह्‌ सचिव :. 
पतला : 


ग्रा०्वि०्सचिव ६ 
पतला : 


ग्रा०विन०्सचिवं : 


पतला : 
ग्रा०्वि०्सचिव : 


पतला 


ग्रार्वि०ऽ्सचिव : 


पतला : 


 (पतले के भलावा सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं । 


जैसे कुछ तय हो गयी बात पर मूस्कराते हैं 1) 


: श्रोमनु, मै ग्रह सचिव हूं । अभमो-अमो सूरज कृडसे 


आयाहुं1 इसदेश मे कानून ओर व्यवस्था वदसे 
वद्त्तर होती जारहीदहै। मेरे निवेदन पर सरकार 
ध्यान दे । | 

एकं जचि कमीशन विठाकर तुम इस्तीफा दे दो, 
(आश्चयं से) यानो रिजिगने एन । 

हां हां दही} दूसरों को मौकादो। (अन्य की तरफ 
मह्‌ करके) आप ? 

(हडबडाया-सा) जी, मैँ ग्रामीण विकास सचिव हैं । 
(हं सक्र स्वगत) हूं तुम मेरे कामको चीज हो (प्रकट) 
हा, तो बोलो । ॑ 

गरीनी कौ रेखा के नीचे जीने वालों की तादाद ५ 
फोसदोदहै गओौरवहभी गवोंमें।! इस ओर ध्यात 
द्यि जाए 1 

कड़े ठीके? 

लेक ही होगे । वैसे हकूमत जैसा चाहती है हम लोग 
अपने मनसे घटावब्ढाभोतेते है। 


: वहु आगे देखा जायेगा । एेसा करो तुम भी एक कमी- 


शन वैठा दो ओौर एलान करवा दो ` कि शासन उनके 
लिए खजाना खोलने जा रहा है । 

इसकी स्प रेखा क्या होगी सर ? गाँव मे बडे लोग 
हमेणा से सारी की सारी सरकारी मदद हडपते रहे है । 
(्ल्लाकर) तो बडे लोगों को फांसी चढ़ाने के लिए 
नहीं कहा है ! गरोवों को राहत के लिए सिर्फ इ्ग्गी 
पिटवाने को कहा है । 


रर्‌ 


म्रा०्वि०न्सचिव : 
श्रम सचिव : 


पतला : 
श्रम सचिव : 
पतला ` 
श्रम सचिव : 
पतला ; 


श्रम सचिवं 


पतला : 


डायरेक्टर : 


पुतला 


योजना सचिव 


डायरेक्टर : 


जो हुक्म सर 1 

आपका श्रम सचिव होने केनातेमे प्रणाम करतात) 
प्रार्थना करता हं कि हडताल वदतीजा र्हीं) 
श्रमिकों मे असंतोष व्याप्ति होता जा रहाटै। 
कमीशन नैठादो) 

(आचर्य से) कमीशन वैठा दे सर! 

नहीं गोली चलवा दो । 

(आचर्य से ही) गोली चलवा दें । 

(भूल सुधारता सा) अच्छा-अच्छा यह्‌ काम तुम्हारा 
नहीं है 1 गृह सचिव काहोतादहै। तो तुम बोलो उनसे 
किवे दस साल इतजार कर 1 


: दस साल बहुत होता दै सर 1 वह्‌ घरमे तवा चढा- 


कर मजदूरी करने भाता दे) 

(सल्लाकर) तो तुम समञ्षते हो कि उसके तवे परमं 
चद्‌ जाङं मौर अगला चुनाव म अपने दाति तोड़ कर्‌ 
लड़" ? टके के मजदूरों के लिए देश की अर्थं व्यवस्था 
चौपट करद्‌ ? आखिर पंजीपति देशक टस्टो हं) 
गाधी जीते यही कहा था। | 
(आकर पुतले को पीठ ठेकताहै) शावाश ! क्या 
गाँधी जी का डायलाग याद कियाद! सुखी रहोगे \ 
मन लगा कर पाट अदा.कररहेहो। 


: (गर्वाला होकर एक अन्य की तरफ देखता दै ओर 


उंगली के इशारे से उठने के लिए कहता हे) 


: (घवड़ाता हुभा-सा) जी मै योजना सचिव हूं । हुकुम 


कोजिए ] | 
(मूस्करा कर) घबराभो नहीं बेटे, धबराओ नहीं । मँ 
जानता है कि पहले वाले वेल मे तुम्हारा उायलागं 
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विगड़ गया था। तो क्याजष्री है किदसमें भो विगड़ 
जाए ? देखो कोई खास बात नहीं है 1 सिफं तुम, लोगों 
को यह्‌ समञ्ञाते रहो किं तुम बहुत काबिल हो । तुम 
मुगं हो। तुम्हारे बोले बिना सवेरा नहीं होता। 
तुम्हारे बिना देश रसातल मे जा सकता है ! इस हालत 
मेजो भी कहोगे यह्‌ जनता ताऊजी की बचिया की 
तरह हाहं करके सर हिलाती रदैगी । ओौर तो भौर, 
जनसेवक ओर पतला सव हाहा करगे, समसे? 
्ञिज्ञको नहीं, हो सक्ता है कि नाटक कम्पनीका 
अगला पुरस्कार तुम्हींको मिल जाये । 
योजना सचिव : हम प्रथम पंचवर्षीय योजना मे विस्थापितों से निपटे 1 
फिर समाजवाद लानेमे लग गये । बड़ी-बड़ी फैक्टी 
लगाने में जुट गये । सृन्दरोकरण करने मे पसीना बहाते 
रहे 1 पेड लगवाने मे एडी-चोटी का पसीना एक करते 
रहे भौर नसबन्दी करवाने मे आकार-पाताल के 
कलाव मिलाते रहे 1 आखिर मे भाषण दिलाने मे यह 
पन बोत रहा है । मौर'“' 
पतला : ठहरो-व्हरो । मँ तुम्हार पूर्वं जन्म का हाल नहीं पूढ 
रहाहूं 1 हम गधी जी के चेले ह, समने ? करो ओर 
भूल जामो, अपराधी को माफ करदो, चाहे उसने 
देशद्रोह ही क्यो न किया हो“ हां, तो अब तुम्हें 
एक एसी योजना बनानी है जिसमें गहर ओर देहात 
लड जायें 1 देखो, तुम तो जानते ही हो कि हमें हुकूमत 
करनी है ओर हकूमत करने का पुराना नुस्वा है- 
` वाटो भौर राज्य करो1 तो शहर का मजदूर देहात 
~ से लड़ा दो, दूकानदार किसानसेलडादो। अभी ल 
` प्रचार करवा दो करि शहरो मजदूर ही सव कुछ लिए 


^^ 
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योजना सचिव 


योजना सचिव : 
पतला : 


द, 


पृतला 


1यरेक्टर 


ले रहादै।तो इस स्थितिमे दुरवल प्रामीण मजदूर्यौ, 
हम तुम्हारी क्या मदद करे ? 


: श्रीमन्त यह्‌ सब तब तक नहीं हौ सकता जव तक देहात 


का मजदूर संगठ्ति नहो जाय । कोन दिलायेगा मज. 
दूरी उन ? हमने पहले ही एक न्यूनतम मजदूरी बाघ 
रखो है, पर मिली आज तक नहीं उनलोगों को, 
शहर का मजदूर, श्रीमच्‌ इसलिएलेलेता है कि वह्‌ 
संगत्तिहे। 


: ह, कम्यूनिस्ट माका लगतेहो। भईदटहमे तो सम्पूणं 


क्रान्ति मार्का सचिव चाहिए । इसलिए आज सेतुष 
कडा सफाई सचिव । 

श्रीमन्‌, मुञ्चसे कोई संवैधानिक भरल हुई ? 

संविधान क्था होता है ? बोलो, संविधान माने गीता, 
रामायण की तरह पूज्य पुस्तक! हम उसका पाठ 
करेगे, सिफं पाठ 1 इसके अलावा कुछ भी करेगे तो 


संविधान को निष्काम पूजा नहीं कहलायेगी । असली 


सेवातो हमे गुरूजो कौ आज्ञा का पालन करना है। 
ये मेरे नहीं, मेरे जनसेवक जी के गुरू) मै तो मा 
दासानुदास हं केवल मात्र पतला 1 हमारे गुरू जी 
कह दे कि यह स्याहहैतो हम करहैगे कि हाँ गुरुदेव 
एकदम कालाद वे कहुदेंकि दस परम प्रियका 
त्यागकरदो। तो हम कहदेकि्हां गुरुदेव यहीतो 
अनिष्ट का कारण टहै। लिहाजा भाई जान भापकौ 
छुट । 


: (योजना सचिव को रोकते हुए) अरे बाबा क्यो टाइम 


खराब कर रहै हो, तुम्हें यह डायलाग नहीं दोलन 
धा। इरे तो एडिट कर दिधागया था । भला हौ इस 
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योजना सचिव : 
पृतला : 
योजना सचिव ` 


पतल [0 


योजना सचिव 


योजना सचिव 


योजना सचिव 


डायरेक्टर : 


पर्तला 


पुतले का, नहले पर दहला जवाब तो दिया । ्मनेततो 
पहले ही कहा था कि यह करेक्टर विचारों से अलो- 
किक ओर कामों से एकदम कलजुगी है 1 अच्छा अव 
-बोलो डायलोग । 

(पतला की ओर मह॒ करके) हां सर, सडकं कहां -कटां 
बनेगी ? 

एक मेरी ससुराल तक, दूसरी मेरे फार्म तक भौर 
तोखरी मेरी" 

(देदह करते हृए) समज्ञ गये सर । निर्माण कायं ओर 
क्या होगे ? 

मेरी कोठी वातानुङ्रूलित होनी हे । 


: अर कार गेरेज ! 
पतला 
योजना सचिव : 
पुतला : 


सोतोदहेही। 
सर कष्ठ पृन्य कमा लीजिए ) 
हा-हां, उपयुक्त पात्र कौ तलाश करो । 


: सोरदूढलियादै सर! 
पतला `: 
पोजना सचिवं : 
पतला : 
: आरक्षण । 
पतला `: 


(पुलकित होता हआ सा) कौन टे ? 
पिषछठडी जातिर्यां । 
किस पात्रसे दान करेगे ? 


(उठकर योजना सचिव को गले लगाते हुए) भरतहू 
ते मोहि भधिक पियारे) है बन्छुतुमतो मेरे परम 
हितकारी हो। मेरे मनकी वात कह दी 1 कहू 
बालि तोहि दे जियाई । ्‌ 

(गृस्सेसे) यह नाटक हौोरहा है या रामलीला? 


: (हडबडा कर वैठ जाता है अपनी जगह पर) 
डायरेक्टर ` 


(सारे पात्रों पर ष्टि डाल कर कुठ देर देखते 


रदे. 


५ 
विदेश सचिव 


पतला 


स किक सकर ~~ -* 
चै 


पतला : 
व्यक्तिगत सचिव : 


पतला ; 


वि०सचिव : 
व््रक्तिगत सचिव : 
` तो मँ दण्डवत करू? 
व्यक्तिगत सचिव : 


पतला ; 


व्यक्तिगत सचिव 
पतला ६ 


रहने के बाद एक ओर इशारा करके उठने को 
कहता है) 


: हे देव, मै विदेश सचिव हं। मेरे लिए मदेश ? 


(खखार कर गला साफ करते हुए सम्भल कर 
वैठता है ओर कहता है) थोडा मेकअप कर लो । 
चेहरा बदलना आसान नहीं है 1 अपनी आवाज 
मे हलका-सा सायलेसर लगा लो, काम चल 
जायेगा । 

आपकी पसन्द जिन्दाबाद । 

सर्म व्यक्तिगत सचिवं 


नहीं सर, सोतो मेरादही माया बहुत है) आप 
छोटी रियासतों के सुवेदारों के नाम बतादेने का 
कृष्ट करते तो म उन्ह चिदट्री लिख देता । 

कितनी हँ रियासतें ? 

सरर्टैतो उढ दजन के ऊपर । कछ एक छोटे- 
छोटे इलाकों पर कबीलों का जोर है । अपने को 
सुबेदार बताए पड़े हैँ । | 

देखो शुभ काम होया उसकी बात हो तो लडाई 
की वात अशुभ.मानी जातीहै। ्‌ 
तब सर बचे हुए इलाकों को बात करेगे 1 


(गम्भीर होकर) सूबेदारी कौ योग्यता नोटकयो-- 
वे तमाम लोग बुलाओ जो उसी डाल को काट रहे 


हों जिस पर वे बैठे हों। यादे लोग जो बिना 
ग्लेसरीन लगाये रोने का अभिनय कर सक्ते हों । 
सौ बातों की एक बात, वे अपने को कए का मेढक, 
लकडी के नीचे दबी हुई घास या कुछरेसे ही 
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व्यक्तिगत सचिव : 


पतला : 


व्यक्तिगत सचिव : 


पतला ; 


व्यक्तिगत सचिव : 
पतला : 


समञ्जते हो । 

यह सोचने के लिए काफी वक्त चाहिए सर ! 
यदि जल्दी हो तो इधर-उधरसे ही ले आयं 1 
भवे, हमको ओौर हमारे जनसेवक जी को तो हीं 
गिन रहा है उसमे 1. 

सर यह कहना तो दूर सोचना भी अपने छन्द- 
कोश मे नहीं । 

अच्छा-अच्छा, सारे इलाकों मे अपने-अपने सूबेदार 
भेज दो भौर एेसी हालत कर दो कि पुराने सूरे 
दारों को अपना सूबा छोडना पडे । यही नहीं सभो 
अपने सूबेदारों को मेरे बुढापेका यह्‌ तज्जुरवा 
भिजवा दो कि सूबेदार के अलावा इष्टी सूबेदार 
भौर तमाम कारिन्दे इसी सिद्धान्त पर चते जाये 
तो हकूमत चलाने मे भानच्द भायेगा । (थोडा संक 
कर) आदेण नम्बर दो-घरों को जेल तथा जेल 
को धर.बनानाहै। गुसजी के हुकुम के अनुसार 
वह्‌ जमीन मे गडा हृभा ताबीज खुदवा लिया 
जाय । शासन इस काय को प्राथमिकता दे । 

ओर गरीबी मिटादे? 

यह्‌ चोज तो उस फिल्मीःगने की तरह हो गयी. 
हे जिसकी लोकप्रियता इतनी बढी करि रिक्णे-तांय 
वाले तक गाने लगे । भला बताइये, इस उमर में 
यह्‌ बात कहना अच्छा लगेगा ? फिर हुम प्रजा- 
तत्र मं विश्वास करते है 1! नाव के वक्तरभसू 
बहाने के लिए भी तो कुछ मसाला चाहिए । 
(थोडा रक कर) वैर पुराने कोटो हटवना है । 
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डायरेक्टर : चप ससुरे ! जो.करना है इसको, वही जबान से 
कहे डाल रहादहै। दिमाग खराब. कर दिया 
पता नहीं इस गधे को यह रोलर्मेने देही क्यों 
दिया ?"*"अच्छा इस अंक में इतना ही । परादा 
गिरादो।. 


परदा गिरता हं । 


गर्द 


एक : 
डायरेक्टर : 
एक `: 
डायरेक्टर : 


एक : 
डायरेक्टर : 


वे 


दा 


डायरेक्टर : 


तीसरा ट्त्य 


: यात्रा : 


(मंच खाली है । डायरेक्टर मौर एक सहायक प्रवेश 
करते हैँ । डायरेक्टर के हाथमे बवेत कीषढीरै) 
वहु छडी के इशारे से एक-एक को बुलाता है भौर 
भादेश देता है 1) 

(एक मोटा आदमी) “*जी । 

माला लाये हो ? 

हां सर लाया हूं । 

तुम चोर बाजारियो, सेठ-साहूकारो को तरफ से माला 
पहनागोगे । 

जी साब | 

(दूसरे को बुलाता है) तुम समाज सेवी संस्थाओं की 
तरफ क्षे अभिनन्दन भी करोगे, समन्ञे ? 


: सर इस बार तो भापने हमे बडे चमचे का रोल देने 


को कहा था। 

गधे हो 1 अभी तुम्हें मायात-निर्यात का लाईइसेन्स कहां 
मिला है ? म इतना मूखं नहीं हं । मूङ्ञे मालूम है कि 
बड़े चमचे में क्या योग्यताएं होनी चाहिए । ` "हसी 
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वाती 
सहायक : 


डायरेक्टर : 


सहायकं 
डायरेक्टर ; 
तीन : 
डायरेक्टर्‌ : 


ती त्‌ ` 
डायरेक्टर : 


डायरेक्टर : 


कराना चाहते हो मेरी? 

(सर लटका कर एक भोर खड़ा हो जाता है ) 

सर यह्‌ माला पहनाने वाला रोल तो हमभ कर 
सकते हैँ । 

(व्यग्य से) तुम्हीं तोहो इस कामके परम चुपाच। 
ओर जनसेवक जी के लडके-बच्चों को माला कौन 
पहनायेगा । तुम्हारा बाप? अपनी इमेज रही नहीं 
वनाना चाहता मूखं कहीं का । 

(है-हे करता) सोतोदहैञ्र। भला आपमेरा भला 
न चाहंगे । । 

(एक अन्य को बुलाता है) तुम्हं बीस लाख की धेल 
भेट करनी है । 

(आंखें फाड़कर) इतनी बही रकम तो भने अपनी 
जिन्दगी मे देखी भी नहीं । 

रियललाइफ मं इतने बडे नेता के साथ फटके भी नही 
होगे कसी । क्यों ? 

सोतोटहै सर ।**"पर 

पर-वर क नहीं । बातें तो रेसी मार रहा है जेसे 
कि अपनोजेवसेहीदे रहा हो । कितनी बार कह 
चका हं कि यह्‌ नाटक है। माल वहीं पहुंच जाता है 
जहां से आताहै) सिफंएक सीनदेदेनाहोतादहै। 
फिर तुम्हारा रोल तो मिल मालिक काह ओर बह 
भो चन्द मालिक-घरानो मे से एक । 

(थोडी देर स्क कर) 

भव एक दुबला-पतला किसान लाभो 1 जनसेवक लपक 
कर उसी .के गलेमे भाला डाल देगा। फोटोग्राछर 
फोटो खीचलेगा इसके बाद एकं हरिजन लाओ 1 बहू 
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सहायक : 
डायरेक्टर : 


सहायकं : 


डायरेक्टर : 


चाय की प्याली जनसेवक को देगा तब फिर फोटो- 
ग्राफी समक्षे ? 

इन सबसे क्या होगा ? र 
अरे भाई यहो वहु मसाला है जिससे जनसेवक फील्ड 
को सही हई लाश को बचाते आये हैँ ओौर अपनी 
खानदा~ गही को सदा सुहागिन देखते आये ह! 

सर सभो नाटकोंमे एकही काम देखते-देखते जनता 
ऊब जायेगी । 

कहा न, पागल हो । यहां कौ जनता भेड है, भेड । 
बहत जल्द भूलती है । इतने सारे दर्शक वैठे हँ । सभी 
पुरानी बातो का मजानयेसिरेसेले रहै रैं । यह्‌ बहुत 
वडादेश है) उत्तर प्रदेश को जनता इससे उत्रेगीतो 
तमिलनाडु की जनता खुश होगी । कर्नाटक की जनता 
मुंह एेठेगी तो बिहार कौ जनता उसका मजा लेगी । 


चाहे जितना वडा अपकार करदो। बसदो दिनांके 


लिए गही से उतर जाभो । जनता तुमह माफ कर देगी । 
यह गाधी का देण रहै । महात्माओंका देण है) यहां 
लोग एक गाल सहलाते रहते हँ भौर दूसरा चोट खाने 


 कोभागेकर देते] (नेपथ्य स्षे मोटर केहार्नकी 


डायरेक्टर : 


सहायक : 


आवाज सूनायी देती है । (जनसेवक जिन्दाबाद" के 
नारेभोतेजहो जति ह ।) 

(क्षल्लाकर) साले कम्पनो वालों को नारे बोलने की 
बहुत मादत पड़ गयो है । (सहायक से) स्वागत गान 
पठने के लिए अनाथ आश्रम की लड़कियों को बुलाभो । 
वो सर एकदम तैयार खडी है । 

(पुनः नारे का स्वर । . डायरेक्टर एक किनारे चलां 


जाता है। जनसेवक का अन्य लोगों के साय प्रवेश । 
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१ ` 


एक : 


` पुरुष : 
: जनसेवक जी आये हु) 
पुरुष : 
दोनों : 


स्त्रियां 


पुरुष 


पुरुष 


पुरुष 
स्त्रियो 
पुरुष 


स्त्रियाँ : 
पुरुष : 


माला पहनाने वाले लोग माला पहुनाते है 1 जनसेवक 
जी कुर्सी पर बैठ जति! खाली कुसियों पर कुछ 
ओर लोग भी बैठते हु) 

यह्‌ खुशी की बात है कि जनसेवक जी ने अपने अमूल्य 
समयमेसे थोडासा मोका हमे दिया 1 हम सब इसके 
माभारी ह, स्वागत करते ह । भव एक गैर सरकारी 
सहायता प्राप्त स्कूल के लड्के-लढकियां स्वागत गान 
गायेगी । यह स्कूल विशेष रूप से इसलिये चुना गया है 
कि जनसेवक जी पर सरकारो त॑त्र से तारीफ करवाने 
का मारोप न लगाया जा सके । 

(स्वागत गान कोरस मं 1 लोक धुन पर) । 

चमचों फै कष्ट तिवारन को 


आये है भई आते ह, जनप्षेवक जी भये ह 1 
चमचों के कष्ट निवारण को, जनसेवक जी आये ह 1 


: यह्‌ हँ बाबा के नाती 
स्त्रियां : 
पुरत 
स्त्रियां : 
: अब फर्जी स्वर्गं उतारन को। 
स्त्र्या : 
दोनों : 
: वादों की लिए पिटारी 
: भाषण की नुस्खेदारी 
: हिसा संग भांवर डारी 


आर चाचा के खैराती 
लक्ष्मीपति क संघाती 
ये जमीन्दार के धाती 


यह जनसेवक जी माये रह! 
चमचों के कृष्ट निवारण को ˆ“ *** 


है भेष ओहसा धारी 
गोली से देश उजाडन को 
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स्त्र्या : 
दोनों : 
पुरुष : 
स्त्रियां : 
पुरुष : 
स्त्रियां 
पुरुष : 
स्त्रियां : 
दोनों : 


एक `: 
जनसेवक : 


लोग 


जनसेवक जी आये हँ 

चमचों के कष्ट निवारण कोˆ."" 

इनका सख्प है जाना 

कुर्सी का रोग पुराना 

चाचो जेसा है बाना 

मेहनतकश से दुस्माना 

फिर उल्टी धार बहावन को 

जनसेवक जी आये है । 

चमचों के कष्ट निवारण को, जनसेवक जी आये है । 
(तालियां) . ¦ 

(खड होकर) अब जनसेवक जी हमे भाशीर्वादि देंगे ¦ 
(मुस्कराते हुए) बाध्यो, वेनो, भौर दोस्तो, मँ भपनी 
बुराई अपने मूं पर सुनता ॐ आप लोगं जनतांतरिक 
हौ गये हैँ। मँ क्रितना जनततात्रिक ह, आपने मेरी 
वरदास्त का माद्दा देख लिया । खुशी जाहिर करता 
हं । गधे नहीं, नहीं गले मे कु खरास है । थोड़ी देर 
पले एक उद्घाटन में हुटिग हो गयी थो । उसको बजे 
पानी नहीं मिला । आप सब मेरारेकाडंड भाषण सुने । 
( उगलो उठाकर बताते हुए ) तर्जृमा ये मेरे दोस्त 
करेगे । ग्योँकि मुन्षे जापकी भाषा नहीं आती है । 
(बीच में व्यवधान) 


: वोट तो हमारी ही भाषा में मागे हो । 
जनसेवक : 
एक : 


(विना कोई उत्तर विये, मुस्कुरा कर बैठ जाते ह |) 
मित्रो, शान्ति-शान्ति। घनबरादये नहो । मँ जनसेवक 
जी के भाषण की सन्दर्भ सहित व्याख्या कग । जन-~ 
सेवक जी के भाषण की हिन्दो भी जरा डची होती 
हे । इसलिए उसका अनुवाद भी ॐंचा होना चाहिए । 
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जनसेवक : 


एक : 


जनसेवक : 


(स्वगत) भाषण सेक्रोटरी ने तैयार किया है। 

(रेकाडं बजता है) ` 

(डायरेक्टर बीच-बीच में इशारा करके तालियां बज- 
वाता रहता टै 1) 

वंधुजन, बहनो गौर मिच्रगण, एक लम्बे समय के वादं 
ओर एक विशिष्ट वातावरण मे हुम आपसे मिल रहै । 
(अनुवाद मे) लम्बे समय के माने यह लगा लीजिए किं 


जनसेवक जी के कुछ साथी तो कभी हुक्ूमत में भये 


ही नहीं गौरजो आये भौ तो वह्‌ दूध को मक्खी को 
तरह निकाल कर फंक दिए गए थे । विशिष्ट महौल 
यानी कुर्सी पर बैठना 1. अव वहु भापसे कुर्सी पर बैट 
कर बाते कर रहें 

मेरी तीव्र इच्छा थी किरम प्रत्यक्ष रूपमे भापस बात 
कर । 


: (स्वगत) पर वया करें, भाषा ही नहीं आती । (प्रकट) 


यानी वह बात करना चाहते थे पर एक तो चक गये 


है 1 बोलते ही रहे ओर बोलने के अलावा कुछ नहीं 


करते है । आविर कहां तक बोलें । एक बात कब तक 
दोहराएं ! विहाजा रिकाड करवा लिया है । आप 
सुनें । भाषा नहीं आती का मतलव यहं है कि भापका 
हकूमत की भाषा नहीं आती । समञ्लने को अक्ल नहीं ` 
है 1 यह तो बडी कृपा हुई आप स्वयं आ गये । वरना 
ेसी बातों को वे तार गौर संदेशों मे कहा करते ह । 
आप लोग शान्ति धारण करे! यहाँ के बडेलोगोंने 
नाव मे जो पैसा जनसेवक जी को दिया था, बे यहां 
पधार कर भाज उनसे मुक्ति पाग्ये\! उद्धार हो 


गये । 


३५ 


जनसे वक : 


एक ; 


जनसेवक : 


एक 


बडी-वडी आकाक्षाएं लेकर आप लोग हमारे पास आए 
हं ्‌ ्‌ 

(स्वगत) यही तो गलती हुई । (प्रकट) अप लोग 
दुःखी न हों । जनतेवक जी हिचकिर्या नहींले रहे दहै) 
जराटेपमें कुछ खरावी आ गयी है।-“-तो उनका 
कहना यह है करि माप लोग वड़ी-बड़ो उम्मीदें लेकर 
भाये ह । उन्होने मापको जनतन्व वापस कर द्विया है । 
बस । अत्र वे आपको कुछ नयी बुनियादी चीजें देने के 
मूड मे नहीं हँ । पुलिस वे वदल नहीं पाये ह । मुनाका- ` 
खोरों ने उन्हें चन्दा देने में कोई कटीती नहो को है । 
इस स्थिति में वे समह्ञ नहीं पा रहे हँ कि किस डाय- 
लिसिस पर रख कर आपको जिन्द। रखे । . 

म इतना ही कहता हं किं देश मे जनतन्व कायम 
रखिए । तानााही की शक्तियों का प्रतिरोध 
कौजिए। | 


: मतलब यह्‌ करि सभी जुम्मदारियां आपकी ही है, उनका 


काम घर के अखाडमें अपने भाई-वन्दोंको जोर कराना 
दै । इसका क्षेपक ओँ इस तरह फर रहाहुं कि जिसके 
हाथमे बन्दूकरहै,उसे भारामसेसो जाने को कहो 
मौर जो निहत्ये हैँ उनसे मैदानमे जाकर जक्ष जाने 
को कहो । जनसेवक जीका यहो संदेश है । सरकार 
जनता बनातो है । भतः भ्रूखो जनता ही मरे 1 चोरो, 
डकेतो से पड़त हो जनता । करोंके बोज्ञ से मरे 
जनता । जनसेवक जी का काम सिर्फ मंत्री बदलना, 
्टटमेन्ट देना, जाति विरादरी को अच्छे ओहदे पर 
पहंचाना ओर अन्त समय से भारक्षण को गंगा बहा- 
कर अपनी सात पुस्तं तार ले जाना । 
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 जनंसवक : 


एक : 


जनसेवक ¢ 
एक्‌ : 


जनसेवक : 


डायरेक्टर : 


मे नहीं समञ्ञपारहाहूंकि मापमेरी वातोंको करटा 
तके समन्ञपा रहे 

(डायरेक्टर जोरसे ताली बजवाता है । धोद 
देर तालियां बजती रहती है । 
हमारी विदेश नीति सुद है। सारेदेणों से हमरे 
संबंध सुधरे ह 1 प्रत्येक स्तर पर हमे आपका सहयोग 
चाहिए । 
सहयोग चाहिए यानी भाप सव लोग पुरानी बातें भूल 
जाइए, जिन देशों को मेरे बन्धुओं ने गाली दी, वह्‌ 
भुल जाईए । अव हम किसी को गाली नहीं देते! 
उनसे संविधान के लिए प्रेम चाहते हँ! आपके लिए 
दवा चाहते ह । माल के लिए बाजार चाहते! दे 
एक विदेशी दल फौरन ही आपकी तकलौफीं वेः 
अध्ययन के लिए बुला रहे । खबर जरा बादकौ 
टै, इसलिए रिकाड नहीं हो पायी है। 
हमने देश का सौदा नहीं क्रिया है] 


यानी पहाड़ी देवी कौ रोपड़ी पर कसम बडे लड्के की, 
कोर भमेरीकी यत नहीं रखवाया } उस मामले क! 
एक पैसा भी इनके लिए गौमान्स दहै) गऊ को कसम 
क्यो खायी, आपको समज्ञाने की जरूरत नहींहै, 
गऊ कभी इनकी राजनीति में शुभ मानो जाती थो, 
आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता 1 आप ह 
नये विश्वास के साय आज्ञा द 1“ "जै हिन्द । 

सको जै हिन्दक्या है ? तुम्हारा अपना तकिया कलाम 
होगा । यहां यह नहीं चलेगा, जब देखो जे हिन्द \ 
थोडा नयापन लाभो । जय भारत कहो । देण से बाहर्‌ 
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जनसेवक `: 


उायरेक्टर : 
एक : 


एक `: 


डायरेक्टर : 


जाने का रोल करना हौ तो जय विश्व फहो । डायलाग 


फिर प्ते दुहुराओ । 
आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता । नये विश्वास 
के साथ आज्ञा दीजिए-जय भारत । 
ठीक (एक को बोलने का इशारा करता है |) 
यानी अब कुर्सी पर वैठने के बाद समयकमदहो गया 
है इनके पास । जब आप लोग शन्हं कुर्सी से उतारियेगा, 
तो हर रोज आपकी चौपाल में बैठक करेगे । रही नये 
विश्वास को बात सो सिफं उनकीतरफसे) यानी 
उन्हे बने रहने का विश्वास चाहिए 1 भविष्य मे सारे- .. 
के-सारे कर्तव्य आपके हैँ } पाच साल बाद इनके लिए 
वोट का ध्यान रखना । फिर उन्हे गहीनसीन करना । 
यह्‌ सब कुछ नये विश्वास मे आता है । 
(पास को कुर्सी पर वैठा हआ पात्र घडी देखकर जन- 
सेवक के कान के पास अपना मह ले जाकर वुदबुदाता 
है । जनसेवक एक के कान में बुदबुदाता है ।) 
जनसेवक जी का वक्त करीब भा गयाहै। (लोगों की 
हंसी) हं सिए नहीं । मेरा मतलब, दूसरे प्रोग्राममे जा 
रहे ह । लिहाजा मेरा सभी पात्रोँसे निवेदन दहै कि 
जनसेवक को वे विदा दे। 
सभी नहीं भाई । सिफ कुछ लोग उन्है विदा करने 
जायेगे 1 वाकी लोग बैठे रहेगे 1 परदा भी तो गिर- 
वाना है । 

(जनसेवक जी चले जाते हैँ । डायरेक्टर दशारे 
से परदा गिराने को कहता है }) 


परदा गिरता हे । 
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डायरेक्टर : 
भूलायम सिंह : 
डायरेक्टर : 
: मद्य तिषेध के दौर मे दा मंच पर केसे आयेगी ओर 


मूलायम सिह 


डायरेक्टर : 


ट्टय चार 
: विश्राम : ` 


(डायरेक्टर मंच पर टहल रहा है सहायक मुलायम 
सिह का प्रवेण । दोनों सहायक जनसेवक के कमरे का 
सेट लगा रहे हैँ ।) 

(सहायक से) पत्रकार सम्मेलन वाला सेट तैयार दै? 
हा, जी एक शंका दे मञ्चे । 

क्या ! 


विना दाह के पत्रकार कैसे आयेंगे ? ओर बिना पत्र- 
कारों के सम्मेलन केसे होगा ? 

ऊहं इते जराशाटं कटमेंभी कहाजा सक्ताथा। 
विदेशी पत्रकार भीतो आयेगे । अभी इतना जल्दी हम 
अपनी अतिथि सत्कार वाली भदत पर पत्थर थोडे ही 
डालदेंगे1 गोब्राह्मण अर अतिथि के सामने हम 
हमेशा भेड बने ह ।“"मरजी होतो मोहम्मद गोरी 
बनकर हमे गिरफ्तार करले या विश्वामित्र बनकर 
हमे देश निकाला करदे या मेहमान बनकर हमारे धर 


३२ 


मुलायम सिह : 
डायरेक्टर `: 


मुलायम सह्‌ 
डायरेक्टर 


मुलायम सिह : 
डायरेक्टर : 


चपरासी ` 


जनसेवक : 


मे भूजी भांग भौ न रखे" तो फैसला यह्‌ कि शरां 
जरूर चलेगी । 

लेकिन सर, जनसेवक जी तो सात्त्विक है । 

यह्‌ किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है, नाटक 
से इसका क्या मतलब ? यहाँ जो कुछ मंच के लिए 
जख्री है सब करना पड़गा । 


: तो सर । 
: सहायक मूलायम सह्‌, जनसेवक का मेकप जरा ठीक 


से करा देना | अपने मापको धन्य करना! बुढापि की 
शरियो का ध्यान रखना । हमें दिखाना यह है कि 
बुड्ढा होकर भी जवानों के कान काटता है । कपडे 
दरबारी ही रहगे--यानी सफेद वुर्रक खदृदर । 

ओर सर? 

नाको फिर देखेंगे । परदा खुलवाभो । 

(परदा खुलता है । जनसेवक जौ बैठे किसी कामुक 
पत्रिकां को देख रहे हैँ । पत्रिका विषय वस्तु के लिहाज 
से गन्दी है । उसके आवरण पृष्ठ का अर्घं नग्न चित्र 
ही यह बता देता है1 मटकती हई सेक्रेटरी का प्रवेण । 
जनसेवक उसके दोनों हाय को उगलियां पकड़ कर 
उसको आंखों मे अरिं डाल देता है । थोढी देर घूरता 
रहता हे । उसे अपनी गोर खींच कर आगोश मे करना 
हो चाहता है कि वह्‌ उनके हाथ में काट कर हसने 
लगती है 1 चपरासी का प्रवेश" 

सर, यह वादम कर लीजिएगा । फिलहाल पत्रकार 
लोग आपकी प्रतीक्षा कर रह 

(विल्छुल साधारण भाव से जैसे चपरासो का उन्टे इस 
स्थितिमे देखना कोई अप्रत्याशित न हो-सेक्रटरो 
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चपरासी : 
जनसेवक : 
चपरासी : 


जनसेवक ; 
चपरासी : 


जनसेवक : 
चपरासी : 


जनसेवक : 


कोओर देख कर) इस काम को फिर करलंगे 1 अभी 
पत्रकार लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहेदैँ। -.-वुलाओ 
उन्हे" "1 नहीं रको हम खुद चल रहे हँ उनके पास । 
जरा अपना दादी बनाने वाला डिनव्वातो ले चलो । 
साहेव कानफरेन्स मां दादी का डिव्वा का होई | 
गधेहो। कल अखबारों मे छ्पेगा कि जनसेवक जी 
का व्यस्त जीवन : दादौ बनाते हृए पत्रकार सम्मेलन 
सम्पन्न । 

हां साहैव विना अकवार की तारीफ के आजु तले कोउ 
को गाड़ो चलत नाही हिर्यां 1 

(मस्कराकर) सव जानतादहै। 

(खुश होकर) टेलीफोन के तीनों चोगा वहीं रखिदेई 
साहेब । 

क्यों ? 

अरे साव, ई मेम साहब (सेक्रेटरी की तरफ देख- 
केर) सब विभागर्नके वारे मा हया भरा देखावत 
रई । आप सूलुक का सपनी जुबान से खुशहाल वना- 
वत रहैउ । कालि अखबारन मा छपीकिदेणमा 
सआजादो के वाद पहिली दफा सुख आवा] 

(चपरासी की पठ ठ)कते हए) बहुत टीक्‌ 1 
(जनसेवक, सेक्रटरी ओर चपरासी का प्रस्थान । पुनः 
मंच पर प्रवेश ! पत्रकार लोग वैटे सिग्रेट फक रहे ह । 
जनसेवक को आता देखक्रर, सभो उठकर खड़े हो जाते 
है । जनसेवक हाथ जोड़ कर सबका अभिवादन करते 
हुए बैठ जाता ह मेज पर चपरासी दाढ़ी बनाने का 
सामान रखदेता है ओर चला जातादै। शराव के 
दौर शुर हो जाते है 1) 


७१ 


पत्रकार्‌ एके ; 


जनसेवक : 


चपरासी : 
जनसेवक : 
चपरासी : 


पत्रकारदो : 


जनसेवक 


(प्याले में ढालते हुए) जनसेवक जी दादी बनाने का 
मोका नहीं मिला, अभी तक आपको । 

हाथ से उस स्थान को सहलाते हए जहाँ पर सेक्रटरी 
के दात लभेथे तथा सेक्रटरी कौ भोर देखकर) दर- 
ससल भै देश के अमनचेन. को महत्त्वपूर्णं योजना के 
संबेध में गुपतग्‌ करता हुआ मशगूल रहा । मोका न 
मिलने का यही कारण रहा । वैसे यह्‌ अये दिनका 
दौर है) सियासत में चैनं कहाँ, भाराम कहां ? दादी 
क्या मत्क कौ खुशहाली से बड़ी? मेरा जीवन ही 
अगर देके काम आ जाये तो अच्छी बात है) 
(स्वगत) काहि नाही हमत कोउ पूष्ठे, इनको जिन्नगी 
काहंमाजायरहीह। | 

(गुस्से से चपरासी की ओर देखकर) क्या वुदबुदा रहा 
है ? चल यहां से। 

(सिमट कर एक ओर हो जाता हे) 

(थोडी देर कौ शान्तिके वाद) 

सर आपके व्यक्तिगत जीवन के वारेमे लोग प्रश्न 
चिल्ल लगा रहै है, भापके पुत्रों को ध्रष्टाचार के मह 
मे ज्लोक रहे है--क्या विचार है आपका ? 


: देखिए मै कोई फिल्मी अभिनेता नहीं हं । मँ जनता 


कानेता हूं । लिहाजा पहला सवाल बेकारहै। ओर 


अगरहोभी तो अपने दिमागमे यह्‌ बैठा लीजिए कि 


हकूमत साष् बनकर नहीं होती 1 मौर रहे राजकुमार, 
वे राजकुमार है राजा नहीं । उन पर सवाल उठाना 


राजद्रोहु है) फिर बताइए मेरे परिवार ने जनता की 


सेवा में सदैव ही अपना सब कुछ अर्पन किया है (गुस्से . 
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पत्रकारदो 


जनसेवक : 


पत्रकारदो 


जनसेवक : 


पत्रकार तीन : 


जनसेवक 


पत्रकार तीन : 


जनसेवक 


से ) फिर भौ आन्दोलन गौर हडतालं-हम इसे 
वरदास्त नहीं कर सकते । 


: सो तोह सर, भला यहु कैसे हो सकता है किं आपकी 


वरात्ररी का कोई दूसरा क्रान्तिकारी बन जाये । यही 
कारणदै, मे आपक्रे क्रान्तिकारी जोवन भौर कार्यो 
पर्‌ एक पुस्तक लिखना चाहता ह- सहमति है 
आपकी ! । 

मूज्ञे गद्दी से उतरते"ही मेरी छीषछालेदर पर कताव 
लिखोगे । यदि रग बदलनेमे गिरगिट के बाद किसी 
को नोबुल पुरस्कार मिल सकतादै तो सिफं पत्रकार 
को (हंसी) 1 


: खैर सर, जाने दीजिए हम बुद्धिजीवियों को थाली का 


वगत समन्निए ! हमारी जुबान चद्रुही शरीर नाजुक 
ओर दिल बड़ा कमजोरहोतारहै। वैसे अगर देश कं 
लिए कोई महत्वपूरण योजना आपके मस्तिष्क मेहो 
तो बताइए ? | 

मेरा समयव्रद्ध कार्यक्रम टै । नशावन्दौ चारसालमे 
(सभी पत्रकार चियसं कहते है) गरोवी दस सालमें 
दूर (सभौ बक्प कहते हँ) दल का संकट ६ माहे, 
ओर मूल्य स्थिरता अगली फसल मे । 

आपके उत्तराधिकारसियों मे कोई चीज अच्छी लगी 
आपको सर 


: हाँ चुनाव घोषणा पत्र को कागजी बनादेने को कला) 


वादा खिलाफ पर अमल 1 
भौर मंत्रिपरिषद्‌ का घटाव-बढाव, मंत्रियों का आयात- 


. निर्याति सर ? 
: तो आप चाहते हँ म एकदम बागी हो जाऊ 1 मेरेमे 
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पत्रकार एक ; 


जनसेवक : 


पत्रकार एक 


पत्रकार दो 


जनसेवक : 
पतरकार तीन 


जनसेवक - 


 पच्रकारदो : 


खानदानी षन का असरन रहं जाये । मेरे कमरे मे 
लिखा गया है-- 

बहे व्यर्थ ही जनमा जगाया जाति को जिसने नहीं । 
जातीय जीवन की ललक आई कभी जिसमें नहीं ।। 
जगाया जातिको नहीं सर, जगाया देश को होना 
चाहिए । 

दर्शन मूञ्ञे ापसे नहीं पढ़ना है । जाति के पैट तें ही 
देश होता । 


: तव सर जाति के माने आप क्या लगाते ह ? 
जनसेवक : 


जाति माने पिडी जाति--हम भौर हमारे मत्री, 
मत्री ओर- 


: सची, यही न सर्‌ ? ` 
जनसेवक : 
पनक्रार तान : 


बिल्कुल टक । 


अच्छा सर, म समक्षता हं इत समय देणमें सिफ़दो 
राजनेतिक दल है-एकवेजो तानाशाही का समर्थन 
करते हं--ओर दुषरेवे जो इषका विरोध करते ह । 
मँ जनतंत्र पसंद करता ह । 
यही वजह है आपने पोषे दरवाजे ते मिनी मोसा लग- 
वाया है, हतालों को अतवरैधानिकं घोपित कराया है । 
भौर इस तरह तमाम्‌ जगहों पर गोली चलवाकेर 
जलियां वाले वाग के स्मारक कायम कयि हैं| 
(सल्लाकर) बरेहुदगी की भी कोई हद होती है। व्यंग्य 
करने का भी कोई तरीका होताहै? 
वी आर सारी सर मेरी.समञ्च ते जातिवाद, पक्ष- 
पात, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार जिसके खिलाफ 
आपे चनाव जीताथा। आज तानाशाही कौ तरफ ` 
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ए 


जनसेवक : 


पतकार चार्‌ ; 


जनसेवक 


पत्रकार चार्‌ : 


जनसेवक : 


पत्रकार पाच : 
जनसेवक : 
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जाने का यही कारणहो सकतादहै कि आप इस पर 
कात्र नहींपा रहेदहैँ। ्‌ 

कानून मौर व्यवस्था क्या बिगड़ रही दहै, लोग बद- 
माशी कर रहे हँ 1 मजदूर मालिक को उत्पादन नहीं 
करने देता । सरकार देखा करे, गोली न चलवाये ? ` 
नापदादों को जमीन को हृडदगे हथिया लें, सरकार 
देखा करे ? इन्‌ बडे ओर भले आदमियों कौ जानन 
बचाये ? मापको ही मगर वहां जाना पडे तो पूरे गाँव 
भरमें पानी को यही बेचारे पूछते है। हालात का 
बिल्कुल ज्ञान नहीं है आप लोगों को । पत्रकार बन 
गये है- बडी देश की चिन्ता है आपको ! किसी जमाने 
मे आपका काम भी दरबारगीरी करना था 1 नाचने- 
गाने, रासलीला भौर मेला बाजार पर कालम भरते 
थे । एक काफी, दो मिनट उनके पसीने की गंध लेने 
के लिए आपकी कलम दुम हिलाया करती थी-- मूचे 
सब मालूम है। 

विदेश नीति में कोई परिवर्तन आया है, आपको समज्ञ 
मे? 


: वयो नहीं, संयुक्त राष्टरसंघ मेदहिन्दी में भाषणनजो 


हुआ है । 

आपको कैसे महसूस हो रहा है कि देश मे जनतंत्र की 
पुनः स्थापना हो गयी है 1 ¦ 

पूरी ताकत के साथ बैठे ह हम, भौर चरूनाव हार रहे 
है । चाहते तो बेईमानी कर लेते । 

आपके यह कोई विरोधी नहीं है । 

गाधी जी के शब्दो मे सब सहयोगी है । वैसे पूरेदेश 
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पत्रकार पांच : 
जनसेवक : 
: संविधान के बारे मे आपका क्या विचारदटै? 


पत्रकार पाँच 


जनसेवक : 
पत्रकार एक : 


जनसेवक : 


पत्रकार एक 
जनसेवक : 


पत्रकारदो : 
डायरेक्टर : 


पत्रकारदो : 
पत्रकार चार्‌ : 
जनसेवक : 


पत्रकार चार 


के स्तर पर कोई नहीं । गोरिल्ला विरोधी भाप कहुले 
(हसी) 1 

यह तो पुराने ढंग की बात हुई । 

तो आपने सवाल ही कौन-सा नये ढगसे पृछाहै। 


इसे तो बस क्ादे-पोछे रहने की जरूरत है । 
प्रशासनिक मितव्यताके क्षेत्र मे आपकी सरकार क्या 
कुछ कर रही? | 

क्यो नहीं, सालमें दो बार बैलगाड़ी से चलते है, चार 


वार हवाई जहाज से, सात बारटेनसे। ओर र्हा". 


मापने पिछली दफे सायकिल पर दप्तर जाति हृए मेरी 
फोटो नहीं देखी थी? कामहीकमकर रहेर्है?न 
कागज की जरूरत न कार्यकर्ताओं की भौर" 

न काम कौ (हसी) 

ओर जाने क्या-व्या जोड लें आष. लोग अपनी तरफ 
से, रोटीही इसी की खाते है । (हंसी) 

अच्छा सर यह्‌ बताइए" ˆ 

(वोच में ही टोकते हुए) तुम ज्यादा सवाल मत पृषो । 
तुमने संकट काल में उसकी मूखालिफत को थी ! जानते 
हो हर सवाल का वह एक ही जवाबदेदेगाकि तुम 


संकट काल के वक्त के समर्थकथे। (थोड़ा रुक कर) 
कोई ओर पूष । 


(सर श्लुका कर पैग खाली कर देता है), 

राज्य मौर केन्द्र सम्बन्धो पर आपके क्या विचार है। 
कप्मोर से कन्याकरुमारी ओर कच्छसे कोहिमा तक 
मूज्ञे अपनी ही कुर्सी की टांग दिखायी देनी चाहिए 1 


: यह्‌ तो एकाधिकारवादी मार्गदहै। 
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जनसेवक : 


पत्रकार तीन 


पत्रकार तीन : 


जनसेवक : 


डायरेक्टर : 


इसका फैसला अखवार नहीं राजगदियां करती ईह 1 


: च्छा सर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रषन पछ रहा हं 1 
जनसेवक : 


( शरात्र को प्यलि मे ढालते हुए अदा के साथ ) 
फरमाईइए ? | 

इस वक्त फौरी तौर से आधिक मुद पर माप कुछ करने 
जा रहे रै ? 

वैव्कं जारो ह इससंवंध म (लोगों कौ हंसी) 1 
(गम्भीर होकर) शब्दावली से कौमनिस्ट मालूम होते 
हो 1 पर मञ्चे मालूम है कि इन्तजार का फल मीठा 
होतादै। पंतजीने कहादहै। 

““विरह प्रेम की जाग्रति गति दै 

जौर सुसुप्त मिलन दहै 

मिलन अस्त है मधुरत्रेमका 

सौर विरह जीवन है 1'' 

(वे अपनी सेक्रेटरी को कनखियों से देख लेते है ! वहं 
गद्गद होकर सर ञुका लेती है 1 पत्रकार लोग एक 
दूसरे को देकर मुस्कराते ई । गम्भीर होकर)- 
सीमां पर खतरा दै देण के कुछ दल अराजकता 
कैला रहे ह । फिर भौ हमारी सरकार इनसे कड़ाई के 
साथ निवटेगी । । 

बोरिग डायलाग, पता नहीं धिसा पिटा कब कां डाय- 
लाग बोले जा रहा है । इस जगह का माकं का डाय- 
लाग भूल गया । 

(दर्शकोंमे से अवा ज-- मारो सालों को-मारो-- 
मारो- भागने न पायें ये लोग । दर्णकोंमेसे ही उठ- 
कूर मंच की ओर दौडते ह किसी के हाथमे हसिया 
ओर बालोहै, तो किसी के हाथ मे हथोडा मौर 
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जनसेवक : 


साम्‌ह्कि स्वर : 


सामुहिक स्वर : 


का नेता 


सङासी टै, तो कोई कन्धे पर लाठी रवे है भौर को$ 
खाली हाथही है) कुछ छोटे दुकानदार जैसे लोग भी 
हजो हाथमे किलो आधा किलो के वाट लिथे है । 
सभौ इत्कलाब जिन्दाबाद, शोषित एकता जिन्दाबाद 


के नारे लगाते ह। मारो-मारो की आवाज बरावर 


सुनायी पड़ती है । जनसेवक भौचक्का दै । कु प्र 
कार भी भोचन्के हँ । एक आध मुस्करा रहे । ) 
(सेक्रेटरी से घवराकर) गिरपतार करालो इन्टं । 
(नारे लगाने भौर गाली वकने वाले मंच पर ही आ 
जाते है) ्‌ ्‌ 

पुलिस बुलायेगा । मारो सालों को--इन्कलाब जिन्दा- 
बाद । (सभी पिवते हँ! जनसेवक का चश्मा टोपी 
मचप्रही गिर जाताहै। डायरेक्टर का पैन्ट रट 
जातारहै। कसो की डायरी ट्त हैतोकिसीको 
कलम } सभौ पिट-पिट कर भागते हैं|) 

(हांफते हुए) साले नाटक करते ह यहाँ । मजा ले रहे 
द -चोर कहीं के “` चलो भाईयों । 


परदा गिरताहै। 
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पत्र-परिचय 


पुरुष पात्र स्त्री पात्र 


-मुखिया ` -मां 
-सूटेड बुटेड . . -पत्नी 
--घ्रुवनारायण 

--सजदूर नेता १ 

-मजदूर नेतार 

--मिल सालिक 

-नेता 

-मुषी 

--बड़ं वाव 


--अस्य चा र-पाच पात्र विभिन्न भूमिकाओं के लिये । 


क 
+. 


^ 


क 

^. 
र 
(न 
; 





सों 


तात 


वि 
च 


पात्र : 
मां : 


[कमरा 1 कमरे से मिली रसोई 1 रसोई 
मे व्यस्त मां 1| 
(धीरे-घीरे प्रकाश फलता है 1) 


: तु उठा नहीं, बेटा । 
पात्र : 


(निकट जाकर) कव का बैठापठरहाहुंमां] 


: वही कहा मेरा बेटा तो "1 
पान्न `: 
: (गले से लगाकर उस्ने सहलाते हुए) जियो, बेटा, इस 


सूरज को अपने से पहले उठते नहीं देखा । 


परिवार को बड़ी अआशाएं ट तुमसे । 


: माँ अंधेरातो किसीकोभी नहीं भाता! फिर" 
मावः 
पत्र; 


फिर क्या बेटा? 

यही कि लादारी चाहैशारीरिक हो या मानसिक, हमें 
तकहीरता की ओरी ले जाती है, मात्म विश्वास से 
काफीदूर हटा देती दहै 1 सच कह, तो दिशाहीन कर 
देती है । 


: (कुछ खाने को देती हुई) इतना सब मज्ञे नहीं भाता 1 


पर तू इतना.मत सोचा कर बेटा 1 

क्यों मां? अंधेरेमें हाथ मारतेसे कु होगा क्या? 
बेटा, अभी बीस बरस की उमरमेंतून्ने अधरे ओर 
उजाले का अनुभव ही कहाँ हुआ है । अभी से अगर 
सोचने लगा तो"“। 
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पात्र ` 


पात्र : 


पात्र : 


हार जाऊंगा- यही ना। नहीं्मा, नहीं। महार 
नहीं सकता । मैने गरीबी ओौर लाचारी मे भी पढाई 
का लक्ष्य पुरा कियादहै 1 बापूजी की लम्बी बीमारी से 
उनकी मृत्यु तक किसी तरह घर चलाया है, लेनदेन 
चकाया है, बहुन के हाथ पीले किये हैं लेकिन" 
(लम्बी ससि खींचकर) लेकिन मेँ हारा नहीं मां । 


: (उसको पोठ पर हाथ फेरते हुए) पर लगता है, अब 


त्‌ हार रहाद। 


: ( चौक कर ) नही-नहीं मां अ-म-अब भी नहीं हारा 


हं । बिल्कुल नहीं । म्मे हार नहीं सकता 1 कभी ` 
कभी नहीं हार सकता । (अवेश से) हारना मैने सीखा 


ही नहीं 1 


: (व्यंग्य से) मेरौ कोख मूञ्लसे नहीं टुप सकती बेटा ! 


क्या हुमा बताओ तो सही । 


तुम ˆ-"तुम क्या समञ्लोगी मां? संस्कारों की बेदियों 
मे जकड़ी नारी समज्ञ ही नहीं सकती कि कैसे इस देष 
के दुर्भाग्य ने श्रम विभाजन के नाम पर दो दुनिया 


बनादीं। दो सुख वना दिये, दो दूष बना दिये । एक 


पुरुष का, एक नारी का । एक उनका, एक मेरा । 
एक धर का, एक बाहर का । (उंगली उठाकर) दो, 
दो 1 सिफं “दोः मां। 


: ( चिन्तित सौ ) तुज्ञेक्या हो गया है आज ? सुबहु 


सुबह ही इतना उलक् गया है । सोया भी नहीं रात । 
नहीं सोया 1 बिल्कुल नहीं सोया । आज ही क्या, मै 
कई रातो से नहीं सो पा रहा हं । मां । सोने नहीं दिया 
जाता । अबे सिफ़ं एक ही शतं पर सो सकता ह- 


४ 


पात्र : 


कभी न जगने केलिए सो सकताहुं 1" एक भौर 
सिफ़ं "एकः शतं पर । 


; (विमित किन्तु कुछ क्रोधित मृद्रा मे) किस शतं पर ! 


कोन नहीं सोने देता तुञ्चे ! 
(विग को ओर हाथ उठाकर) वो ।*“"वो 1". 
वो111. 

[पदं के पीठे नेता, पुलिस, बलात्कार 
करते गण्डे, भिखारी दिखाई देते हं। 
पात्र के अन्तिम शब्दों के साय मंच पर 
अधेराछा जातादै।] 


११. 


: गोत की चौपाल : 
[धीरे-धीरे प्रकाश फलता है । फिर बिग 
को ओर से मृडकर वहु धीरे-धीरे दण 
को ओर मुखातिव होता है। कुठ देर 
द्शकों को देखता रहता है । एकाएक 
जोरसे -हंसता.है, कुछ देर पागलो की 
तरह हसता ही रहता है । सहसा शान्त 
हो जाता है भौर एक चादर ओते हुए 
चौपाल के चतुतरे पर खड़ाहो जाता 


टे । | 


एक : हमारी बड़ो फसल जवर्दस्ती काट लौ गई । 
दो : हमारी जवान लडकी को सोहुदे उठा ले गये । 


तोन : [आरत] मेरे साथ-मेरे साथ. (सरनोचाकरलेतीहै।) 

चार्‌ : बलात्कार कियाहै) (तोन कीभगोर इशारा करके) 

ओर हमे चार दिन की मजदररो नहीं दिया ¦ ( एक 

दिशा में हाय उठाकर) उर्होंने । । 

पाच : व्याजकेनाम परवे लोग माल-असवान ओौर सव 
गहने भी उठा ले गये। 

|वारी-वारी से पात्र उनकी वाते सुनता 

मौर  सवकी ओर मुडकर देखता है । 

सायही क्रोधकी वकुठदेसी भी मुद्रां 


द्‌ 


१ 


एक 
दो: 
: कहीं कोई भगवाच्‌ नहीं है । 


तीन 


चार्‌ ` 
पांच : 
: कुछ नहीं है--कृ नदीं है- कुछ नहीं दै । 


सव 


सस्वेत स्वरोमे : 


पात्र ; 


बनाता है जैसे उसे भसहनीय दुख हो 
रहा हो|] 
(कमर पर हाथ रखकर) तो यह्‌ बात दहै) मैने जब 
से समाजसेवा का भार संभाला है-ये हरकतें कम 
हो गयो थो 1 फिर सर उठाने लगे लोग । 
कोई्‌ माई वापनहींहै। 
कोई भब इन्साफ नहीं है । 


कुछ नहीं है 1 | 
वुः नहीं ठै । कु नहीं है । 


[लटेतों का प्रवेश] 
है, है क्यो नहीं ? तुम्हारा यह (मुखिया सामने आकर) 
वापतो है! (सभी आगे बदते है) 


त्र : (जोरसे) सक जाओ । इन मजलुमों पर अत्याचार 


व्योंकररहेदहो ? 


: हमे मजा भाताहै। 
: गरीबों का खून अपने मजेके लिए वहातिहो 
: (व्यंग्य से) नहीं तो" "1 तुम्हारी तरह से उपकार करने 


की कठी वाध रोर) 


: ये असहाय भौर गरीबलोगरह। 
: ओर तुम, हरिश्चन्द्र को ओलाद } दानदाता को दुम 


हो ? 
[सभो लठेत हसते है| 


(अविश में आक्र) सै यह अन्याय नहीं दे सकता । 


मेरे जीते जो तुम इतको जिन्दगी के साथ िलवाड 
नहीं कर सकते । 


७ 


मुखिया : तो अपनी अखि फोड लो । (सभो हसते द 1) 
पात्र : ( पुनः अवेशमें ) गाव फी इञ्जत का सवालहै। 
,, ` परटीरअघिोँंकोभी रोशनी कौ जरूरत दै। 
मुखिया : अच्छा तो गाँव सृधारने का ठेका लियादहसलिने। 
इसके वाप की जागीर हैः" (दति पीसते हुए) नाक 
मे दम कियिटहैहरामजादा ।`'"चैन की नीद नहीं लेने 
देता-उल्लू कापदा) कौमा वनां दूगा | *“"छटी 
का दूध याद आ जायेगा हरामी को ओल्लाद का 1" 
मीटिय बुला रखी है--चूतिये ने । मारो" ``मारो सालों 
को“ (सभी हुट पडते ह उस पर) 
पात्र : (उन सथके आगे आकर) मूङ्ञे अपनी जान को परवाह 
नही है । त॒म इन पर हाय नहीं उठा सकते । एक तो 
गाव की मान-मर्यादा ओर इज्जत स खिलवाड़ करते 
हो, आदमी को आदमी को तरहं जीना हराम करते 
हो गौर उस परभी मारने की धमकी देते हो 1". 
खबरदार जो कोई भागे बढ़ा ।*“"यहु गांव वसूलों पर 
चलेगा, इल्सानियत ओौर भाई बन्दी पर चलेगा । 
[सम्वेत स्वरों मे| : उपदेश देता है, हरामौ का पित्ला । मारो सालों 
को 1 | 
[प्रहार करते है 1 भचेत होकर गिर कर 
पात्र लम्बी सांसे लेकर चुप पड जाता 
है । सारे प्रार्थी सहमे से एक दूसरे पर 
लदे खड) मच पर अधेरा1 फिर 
प्रकाश के साथ ही पात्र चादर फंककर 
खडा हो जाता है । उन प्राथियों को देखता 
है जो मगर को तरह एक दूसरे पर लदे 
खडे है 1] 


न्‌ 


पात्र : (दर्शकोंकी भोर देवकर व्यंग्य से) गाव वसूलों पर' 
चलेगा, इन्सानियत ओर भाई बन्दी पर चलेगा ! कौन 
चलयेगा इसे ? (इगि करके) जो मर गया है- वह 
"मगरको तरह एक दूसरे पर लदे हृए-ˆ"ये-) 
(उनको ओर देखकर) पुनः पागलों जैसी हसी 1" 
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सूट ड-वबरूटेड 
पात्र 


सूटेड-वूटेड : 


पात्र 


सूटेड -वूटेड 


पात्र; 


[साधारण-सा भाफि । कुसिर्यां अगल- 
बगल ओर बीचमें। पात्र बीचकी कुर्सी 
पर बैठा फालं पलट रहा है] 


: केसे है इस्पेक्टर साहब ? 
: .(मूड़कर जल्दी से जेवमें रो टोपो निकालकर पहुनते 


हुए उठकर जगल कौ कर्सी पर वैठ जातारहै) ठीक हैं 
सर । | 

(उसकी कर्मो पर वैठते हुए) तुम मृज्ञे रिसीव करने 
नहीं भये ? कोई हवलदार या कास्टेविल भी नहीं 
भेज सक्ते थे ? 


: सर, भ काफी उलन्ना हुआ था एक केस मे । मून्ञे अपने: 


कामके बाहर कुछ भी दिखायी नहीं पड़ा । 


; लम्बी रकम है ? मडरकेसरहै क्या? 


(सहमता हुआ सा) जी सर,*""मडरकेस ही) पर 
रकम ˆ“ (बदले स्वरम) रिश्वत को मै अपने भौर 
अपने देश के लिए कोट समक्षता हँ! ओर भ्रष्टाचार 
को समाज का विनाश । म जानता हँ, जिस आदमी . 
को इसमे फसाया जा रहा है- वह बेगुनाह है! 
(उत्सुकता से) सर, मैने सलौ कातिल का भौ पता 
लगा लिया है । ्‌ 


: (हाय उलाकर रोकते हुए) बस, बस, बस (अफसरी 
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पात्र ; 


सूटेड-बुटेड : 


पात्र : 
सूटेड-वूटेड < 


पाति 


सूटे ड-ब्रूटेड : 


रोब से) मञ्चे पता है किसे तुम. फंसाना चाहते हो । 
इसीलिए मे यहां आयाहं) मालूमहै तुम्हे, उनका 
खानदान कितना उचा है एवसबेस्डरसे लेकरमेरी 
रंक तकं कितने लोग हँ उनमे--उनके घर ओर खान- 
दान में 1 ` "आदमी पहूचानने को तमीज नहीं है । 
सर, यह्‌ हौ सकता है 1 पर कामून को अपराधीतो 
पहचानना ही चाहिए । | 

इन्सपेक्टर, तुम अभी वच्चेहो। जोमारा गयाहै 
भौर जो उसके मडर मे मुलजिम बनाया जारहादै 
--दोनों की अहमियत मे . फर्क है 1' * "नेग्लीजेवुल । 


कानून के पास इतना वक्त नहीं है कि इन कीडे-मकोडों 


पर उसे जाया करं । 

तव सर, कानून की जरूरतदहीक्याहै ? 
(मुस्कराकर) भई, कानून बना इसीलिए है । सोचो 
पोपर्टीं न होती तो नन्बे फीसदी स्गडेन होते । 
प्रोपर्टीते ही कानून को जन्म दिया है! इसलिए कासून 
का पहला फजं है उसकी हिफाजत कराना । 


: तब तो आज तके जो देण का भूगोल, संस्कृति, जाति, 


धर्म, लोग हम पदते आये है वहु सब ज्रूठाथा। 
देश सिफ वही है जिसमे आप द्वारा बताये गये लोग 
रहते ह । 

इईंसपेक्टर 1 तुम समञ्ने की कोशिश क्यों नहीं करते ? 
कानून चाहता है गवाह । `` गवाह, पैसा, पैरवी--कर 
सकते हँ 1 वह, जिनकी तुम वकालत करना चाहते 
हो । कानून उसकी मर्जी से चलेगा, हम, तुम नोकरी 
भी उन्हकी मर्जीसे करेगे 1 (रुककर) ध्रव नारायण 
जेसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहींदहै)\ ` 
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पात्र : 


 सूटेड-वरूटेड .: 
ध्रुवनारायण : 


सूटेड-तूटेड १ 
ध्ुवनारायण : 
पात्र : 


न्रुवनारायण : 
: जी, आपका नाम नहीं है । 


पात्र 


घ्रुवनारायण : 


पातन 


ध्रुवनारायण : 
` आप जनता के मादमी की तरह तही--कानून पर 


पात 


घ्रुवनारायण : 
पात्र : 


ध्रुवनारायण : 
4 पात्र : 


कुछठ भी हो सर, मै अपने कर्तव्य ओर निष्ठा क लिए 
किसी भी खतरे करो उठाने के लिए तैयार हूं । को 
भी त्याग करने को राजी हुँ । किसी भी तरह मै अन्याय 
का पक्षधर नहीं बन सकता । 

म कैसे समज्ञाॐं इसपेक्टर कि" * 

(प्रवेश करते हए) कि ध्र.वनारायण से वैर महंगा 
पड़ता है, अच्छा नहीं है । 

(हडवडाकर उठते हुए) जी आइए, आइए, ध्र व- 
नारायण जौ म" म यही समज्ञारहाथा। 
(अनसुना-सा करके खाली क्सो पर वैरते हुए इंसपेवटर 
कौ ओर मुडकर) इं सपेव्टर साहु । 

(साधारण स्थितिसे ही) जी। 
इलाके के गणमान्य लोगों की सूची मेः. 


इसपेक्टर साहब, जनता के आदमी ते बात करना 
आप जरूर जानते होगे ? . 


: जी जानता हूं, आप विश्वास करे । 


जसे मृद्चसे ? 


दावेदार की हैसियत से बात कर रहै है । 

मतलब ? 

मतलव यहु कि कानूनमे उस आदमीकाभी हिस्सा 
हैजो मारा गयाहै गौर उसकराभी हिस्सादहैजो 
बेगुनाह फंसाया जा रहा है । 

मेरा काननं से कोई वास्ता नहीं हैः! ` 

है- भानू गौर मदारी जैसा, शतरज ओर खिलाडी 
जैसा, बेवकूफ ओर समञ्लदार जैसा । 


^ 


# 


न्रुवनारायणं 


पात्र 


ल्ुतर्त्‌ रायण); 
पाक : 


घ्रुवनारायण 
पात्र 


पात्र : 


: आप मुङ्ञे अपराधी समन्ते ह? 

मेरी छानवीन सही दै तो इस जघत्य अपराध मे मापका 
पूरा-पूरा हाहे | 

इसपेक्टर सीमाएं न ललाघिए । 

(व्यंग्य से) अपराधी कानून कौ सीमाएं निश्चित 
करेगा ? 
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: होल्ड योर टेग। आई अरेष्टयू फार दी कसिपीरेसौ 
जाफ दी मडंर। 
[पात्र उठ्नेकोटहै तभीदो लोग भाकर 
पात्र के सामने खडे हो जाते ट \| 


कु : मिस्टर इंसवेक्टर यू आर अन्डर भरेष्ट। 


यहु रहा बापका वारन्ट \ 
: (कागज देखकर) रिश्वत लेने के आरोप में । कैसे 
कहु 9 * 9 कत ? 


क : ये नोट मेरे हस्ताक्षर के ह । आपकी तकिया के नीचे 


मिले है 1*““ध्र बनारायण जी को बहुत-बहृत धन्यवाद 
जिन्होने कानून की मदद को । ्‌ 
(अवाक्‌-सा सवकी ओर देखकर टोपी उतारकर जेब 
मे रता है मंच पर थोडा आगे बढ़कर) मपराघी 
कानून की मदद कर रहै ह । राम-राज्य भ गया है। 
(दर्शकों से) देविये राम-राज्य नागयादहै। घोडा 
घास से दोस्तो कर रहादै। शेर बकरीसे प्यार कर 
रहा'है 1 (पागलों सा हंसता है 1) 

 [ स्थिर मंच पर अधरा | 
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पात्र : 


| हल्का प्रकाश फलता है स्कूल का 
साइनवोड । पात्र खड़ा उसे देव रहा है | 
विगसे किताबें उठाकर पुनः साइनबोई ` 
कौोमोर देखताहै। | 


(स्वगत) यही वह्‌ स्कूल है जहां मैने न्याय ओर नैतिकता 


पर चलते रहुने का प्रण किया था। 
गाधी जी की मूति के सामने असत्य त्यागा था. 
सुभाषके सामने देश भक्ति की कसम जपी थी“. 
भगतसिह्‌ के सामने प्राणोत्सर्गं का वादा किया था... 
मा, बाप, भाई, पत्नी, बच्चे सवके प्रति वफादारी 
का त्रत लियाथा ८ 
यहीं अपने को एकलव्य मानकर गुरुदक्षिणा में सर्वस्व 
अर्पण करने का दम भराथा-. 


मेरे मूल्य थे" “ 


मेरी आकांक्षायें थौ" ` 


मेरा मार्गं था". 


पर आज "ˆ" (शून्य में देखने लगता है) 
|बेफिक्रो से आते हुए छात्र । आधुनिक 
छात्र । एकाएक पात्र को साइनबोड की 
भोर देखते हुए पहूले मह॒ पर फाइल 
लगाकर हसते है फिर प्रकट रूप में." ||] 
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दात्र एक : 
छात्र दो : 
छात्र तीन : 


च्च चार्‌ 


छात्र एक : 
चछात्रदो : 


छात्र तीन : 
: अवे उल्लू किसी लडकी मे मोहृव्वत ही करले। 


ष्ठत चार्‌ 


घ्रात एक : 


छात्र दो : 
: हट साले, इसका रिप्तेदार कुर्सी पर होता तो किताव 


छात्र तीन 
छात्र चार 


छात्र एकर 


चात्र दो : 


छात्र तीन 


चात्र चार्‌ 


छात्र एक : 


: नया है नया, 


भोंदू मियां हिज्जे लगा र्हैहो? 
डा० खुराना की तरह कुठ पैदा कर रहा है। 


नहीं भाकमेडीज को तरह्‌ कहने ही वाला है--कुछ पा 
गया । 


: मार यार, साला फिल्मी मोहुन्वत्त का रिहल कर 


रहा है। 

तब भोंदू हो, लगता है पढने भाये ह मियाँ] 

(पात्र को सम्बोधित करके) अवेवो। पठ़-लिख कर 
भी रोड-दुसपेक्टरौ करेगा । 

मौज करो मौज] 


छोड यार मोहव्बत-वहन्बत, किताबें रट भीलेगातो 
सोसं कहां से लायेगा ? 
होगा काका, पएफा, भतीजा किसी कुसी पर । 


पठता साला ? 
वार दिन बादआटा दाल कां भाव 
मालूम हो जायेगा 1 


: (व्यंग्य से) नहीं भई, कम्पटोशन कोम्पौट करेगा 


व्यो नहीं, सूरत तो उेढ़ सौ सपय का फार्म भरने वाली 
दिखायी नहीं देती ? 


: सब तेरे जैसे ही थोडरह। 


नञ्ते फीसदी हम जैसेहौ है। कोई किसन काबेटा 
होगा, कोई मास्टर का, कोई मजदूर का। ह, यह 
किसी तालुकदार या मिल मोनर कौ गौलादहो, तो 
ओर बात है! (सभी हस्ते है) 

(एकाएक विग कौ तरफ देखकर चलने को होता हे 
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छात्र दो : 
छात्र एक : 


- छात्र तीन : 
छात्र चार : 


अध्यरापकृ एक्‌ : 
अध्यापक द : 


अध्यापक एक : 


अध्यापक्र तीन 


अध्यापक चार. 


अपनेमेसे एक कों मारता है अपने सीने पर्‌ 

हाय रखकर लम्बौ ससि भरते हुए) हाय, वो आ गई 

--माई सुट । क 

कौोन-सी पिक्चर जायेगा बे ? 

वारह्‌ वजे से" "अभी आया (चुटकी बजाकर चल देता 

॥ 

मक्षे क्लास में जाना है । 

मार गोली क्लास-व्लास करो या-पूर्जी किस दिन काम 

आयेगी 1"“"लव स्टोर हैजस्ट न्ल्यु फिल्म "“*चल । 
सभी चले जाते हैँ! पात्र उनसे कुछ 
कहने की मुद्रा मे हाथ उठाकर रह्‌ जाता 
दै। प्रकाश वृत्त उसी पर अ। लोकित 
होता है! दूसरा प्रक्राण-वृत्त स्टाफ-ल्म 

की कुसियों पर वैठे अध्यापकों पर पडता 
द 1 चारोंछठात्र ही चर्मा लगाकर अध्या- 
पक बन जाते है, पात्र उनकी ओर देवतां 
, ह ।| ्‌ 

(पैर सीधे करके एड लेता हुआ वहुत थक गये यार । 

(व्यंग्य से) क्यों नहीं पूरे देश का भार.जोहै आप 

प्र । 

क्रिस पर भार है यार, लेकिन सभो थक है 1 थक्रान 

भाज को नीड़ बन गयी है । हर कोई थका हआ है 1 

काम्पलेक्शन है, जटिलताएं है समस्याएं है | 


: लेकिन म समन्ता हु यह्‌ यूनौवर्सल फैक्ट नहीं है । 


जहां मानवीय सम्बन्धो के ऊपर ओर कोई चोज है- 
वहीं यहु सब कु है । 
देखो भई, पालिटिक्स को वाते मत करो । 
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अध्यापक तीन्‌ 


अध्यापक चारं 
अध्यापक तीन 


अध्यापक एके : 


अध्यापक दो 


अध्यापक चार : 
अध्यापक एक : 
अध्यापक चार : 


अध्यापक एक : 


: पालिरिक्स 1 पालिटिक्स ही तो रहं गयी है । मैनेजर 
 प्रििपल से पालिटिक्स कर्ता है, प्रिसिपल हम लोगों 


से, हम लोग भपने लोगों से । यहाँ तक किं स्टुडन्ट्स 
कोभी मोहरा बनाते ट अपनी पालिरिक्स का हम 
लोग । 


: उसे पालिटिक्स नहीं कुछ मौर कहो 1 
: कुछ भी कहो, अपना उल्लर सीघ्रा करने के चक्कर मे 


सभी लोग उसे सिद्धान्त का लिवास पहनाया करते 
ह । पिछले साल सिनेमा के टिकिट्स को लेकर किसने 
करायी थी हडताल 

तो उसमे बयामेरा ही हाथ था) ्रिसिपल साहब के 
रिष्तेदारों को तो पास नहीं दिया धा उसने । 


: यही बात तो वह कह रहा है कि पूरे सामाजिक ठचि 


मे हर आदमी अपने हक मे मोडना चाहता ह । 

[ घण्टा बजता दै 
अच्छा होगा-चलो घण्टा बज गया । 
होने दो, कितनी जरूरी बात चल रही है 
भाई जान, जरूरी बात वह नहीं है जो होती है बतिकि 
वह है जिसे हम अपने मतलव से जरूरी समङषते ट । 
.*-फिर भौसो को हम दोष देते हैँ कि फर्लां नेता बेई- 
मान है, फर्लां अफसर धूसखोर दै, फलां टूकानदार 
मिलावट करता है- सभी जो जरूरी समञ्षते हँ वह्‌ 
करते हँ । यह्‌ बात भरद कि तुम्हारी बात मे दम 
है! बाद मे बहस करेगे । 
कुछ भी हो, अपतत राम तो प्राकृतिक न्याय मे विरवास 
छरते है । जिन्दा वही रहेगा जो ताकतवर पेड होगा 
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अध्यापक तीन : 


तात्र : 


-- कमजोर मर जायेगा 1" `" हमारे स्टुडेन्टूस सिनेमा ` 
चले गये होगे-्म चला घर । ॑ 
टालो, अन्धोंकी हाथी खोजदहै। हमारे ही नाम 
कौन-सा सबका भाग्य लिखने का ठेका है-- हम लोग 
भी चलें | , 

(विद्यायियों कौ ही भाति अध्यापकों कोभी देखता 
रहता है, फिर दर्शकों की ओर देखकर) ये भी गये 
वे भौ गये, कोई नहीं, सव गये । किताब, कापी, 
पद्ाई, अध्यापक, विद्यार्थी सव । वाकी बचा है हम 
मूर्खो के लिए (उंगली उठाकर दिखाते हुए) 
साइनवोडं । (हंसता दै, फिर साइनबोड की तरह स्थिर ` 


हो जाता है) 
[अधरा | 


एण 


पाए्वेसे : 


पात्र : 


[ मंच 1 प्रक्राण ) पात्र मंच पर जकर 
कर्ता पहनता दहै, फिर स्थिर दहो जाता 
हे! 
(पूरे सम्बाद पर, पात्र स्थिर मुद्रा म) 
जिन पर भारतीय समाज ने स्वराज्य के कितने सपने 
संजये ये 1**"हजायें, लाखों बलिदान इनके सहारे 
अपने सपने छोडकर विदा हौ गये । समाजं उन्हीं 
सपनों में लता रहा । आश्वा सनों पर कराहती रही 
जनता 1 विदेशी शासन के हट्ते ही स्वगं का मागं 
देखती रही जनता 1 सपनों का द्वार खुले वर्षो वीत 
गये- किन्तु भाज भी सूल्यटीनता, गरीबी, संत्रास, 


, उत्पीडनं भौर अराजकता का नगा ताच--आज भी) 


--*किस्तु आज भी यह्‌ `` 
(गति मे आकर व दर्शकों को कुता दिखाकर) साईइन- 
बोई (सफेद टोपौ पटुनकर) साद्नवोड (कार इाईवग 
का अभिनय करके)--साइनवोडं (हाय कैला-फैला कर 
होठ चलाता है फिर प्रकट मे)--साइनवोडं । 

[ एक आगन्तुक का प्रवेश | 
(उससे से बातें करता है जसे कि ागन्तुक गंगा हो ! 
बार-बार वहु अनरभिज्नता प्रकट करता दै) 
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धात्र 


आगन्तुक ६ 
पात्र : 

आगन्तुक : 

: बहुत अच्छे, साइन ˆ**वोई 

: (परे विश्वास को दर्शाता हभ) साइन.“ "वोर 


पात्र 
आगन्तुक 


पात्र : 
आगन्तुक : 
: सच है । पहले जन्म में तुम्हारानाम केडर थां ! मत- 


धात्र 


आगन्तुक : 
पात्र : 


पातर : 


आगन्तुक 


पाति : 


: (अध्यापक को मुद्रा मे) तुम्हारा नाम क्या है ? साइन- 


बोइइडं । 

(सिर हिलाकर कुछ याद करता हभा-सा) साई इ इ 
हा, हां साइड ड 

साइइइदइन 


बहुत अच्छे | 
हमारा तुम्हारा एक ही नाम ? 


दाता था) 


(तनकर) हं ] 
ह्‌ । 
|दोनों तनकर खड़े हो जाते ह -एक दूसरे 
के आमने-सामने । हाथ के इशारे से एक 
दूसरे भे बोलने के लिए कहते हँ । संचालित 
 भ्रकाशयुक्त, स्पाटूस के सहारे बोलते है । | 
(खंखार कर गला साफ करते हए) अनेक रंगों का 
ध्वज धारण करने वाला बाप का इकलौतां राजकुमार 
हं । लंगोटी से कोठी तक एक नजर रखता हं । बोट 
मुने देना" ` "| 


: देश कौ जनता का वह हिस्सा हु, जो बालिग के नाम 


से रजिस्टडं है भौर नावालिगों की तरह्‌ फुसलाहट में 
माकर वोट डाल देता है। | 

विरगे मेरे बड़े भाईहं। सव भाई एक है) (एसा 
प्रकट करता है, जैसे च्रूठ बोल गयां है, ओर चपचाप 
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~ क जरै 


 जगन्तुक : 


पात्र; 


आगन्तुक 
आगन्तुक 
आगन्तुक 
आगन्तुक 


पात्र 


आगन्तुक 
पात्र 
आगन्तुक 
पात्र 


आगन्तुक 


पात्र : 
: जिस्दाबाद-जिन्दाबाद । 
: प्रार्तवाद । 
: जिन्दाबाद । 


आगन्तुक 
पात्र 
आगन्तुक 


वह्‌ बात कहना चाहता हो) पर "पर भव अलग हँ 
-वोट हमे देना । ॑ 

हम कोई बेवकूफ नहीं द, जो छोटे-छोटे स्वार्थो परं 
लड़ मरे । गांववाद, फील्डवाद के ऊपर उठ दके द-- 
वोट सिफं भूमि पुत्र, प्रान्त पुत्र कगे 1 

किसानों का रहनुमा हं ? 


: मै किसान हूं । 
पात्र ; 


मजदूरों का पक्षधर हं । 


: मै मजदूर हुं । 
पात्र ; 


मै सवर्णो का अगवा हूं । 


: म सवण हूं । 
पात्र : 


मँ हरिजनों कानेता हं । 


: मै हरिजन हूं । 

: रै भाषाई आन्दोलन खडा करूगा । 

आगन्तुक : 
पात्र : 

: म साथ हूं, 

¦ मल्े गदी चादिए \ 

: मै सायहूं। 

: कुर्मी चाहिए । 

आगन्तुक : 
पात्र : 

: साथ हुं। 


म साथ हूं । 
दगे कराञगा | 


साथ हं । | 
हकूमत चाहिए । 


जिन्दाबाद । 
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पात्र : जिच्दावाद। 
आगन्तुक : जिन्दाबाद । 
पात्र : परिवारवाद। 
आगन्तुक : जिन्दाबाद । 
पात्र : स्वार्थवाद। 
आगन्तुक : जिन्दाबाद | 
पात्र : जातिवाद। 
आगन्तुक : जिन्दाबाद । 
पात्र : धर्मवाद। 
आगन्तुक : जिन्दाबाद । 
पात्र : --.-। 
आगन्तुक : जिन्दाबाद । 
००००० 
जिन्दाबाद । 
५ 
जिन्दाबाद । 
० | 
जिन्दावाद । 
५०० 
` [आगन्तुक पालत्‌ जानवर की तरह पोछे- 
€ पीछे दोडता है, पीछा करते प्रकाश के 
सहारे उनकी गति का अनुमान लगता 
हे । अपनी-अपनी जगह दोनों ठहर जाते 
्‌ ठे कछ क्षणो के लिणए] 
` पात्र : बोलो किसके साय हो ? 
आगन्तुक : तुम्हारे साथ । 
पात्र : मेरा कोई यकीन नहीं । 
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= 


आगन्तुक 
पात्र 
आगन्तुक 
पात्र 
आगन्तुक 


पात्र 


आगन्तुक 


पात्र : 
: फिर भी तुम्हारे साय । 


आगन्तुक 


पात्र : 
आगन्तुक : 
पात्र : 
आगन्तुक : 
पात : 


जगन्तुक : 
पात्र : 
आगन्तुकं : 
पात्र : 


आगन्तुक : 


पात्र : प्रेम, घृणा, उन्डा खुशामद किसी भो नाम पर वोट दो । 


आगन्तुक : 


: फिर भी तुम्हारे साथ । 

: मेरा कोई असली घर नहीं । 
: फिर भी तुम्हारे साथ) 

: मेरा कोई असली नाम नहीं | 
: फिर भो तुम्हारे साथ । 


(स्वर की ताल बढाता हज सा) मे रोज दल बदलता 
हु । 


: फिर भी तुम्हारे साथ । 


मै तुमको ही मूर्खं बनारहाहं। 


[पात्र हाय के इशारे से थोडी देर के लिए आगन्तुक 
को रोकता है! आगन्तुक भूखे कत्ते की तरह उसकी 
ओर जैसे दुम हिला रहाहै। 

वोट दो! (भि्लारियों कौ स्वर मुद्रामे) 

यह्‌ लो। 

सुरक्षा के, दढता के, स्थायित्व के नाम पर वोट दो 1 
यह्‌ लो । 

बापके, भाईके, मामाके, किसीकेभी नाम पर 
वोट दो। 

यह्‌ लो 1 

पजोवाद, समाजवाद, के नाम पर वोट दो। 

यह-लो । 

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ठाकुर, ब्राह्मण, बरमौ 
वाली, चमार किसी के भो नाम पर वोट दो । 

यह्‌ लो। 


यह्‌ लो । 
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(लि 
: बहुत अच्छी तरह्‌ 1 
पल 
आगन्तुक : 
पात्र ; 
: वही हो । 
पात्र : 
: वही हो । 
पात्र :' 
आगन्तुके : 
: हतो किपकरे साथदहो ? 
आगन्तुक : 
110 
: तुम्हारे साध 
पात्र : ~~ 
: तुम्हारे साथ । 
पान्न : ----. 
आगन्तुक : 


आगन्तुक 


आगन्तुक 


आगन्तुक 


पति 


आगन्तुक 


आगन्तुकं 


(पात्र स्वर मुद्रा बदलदेतादै)) 
मुज्ञे पह चानते हो । 


(चश्मा उतार कर) अत्र पहुचाना ? 
(विभोरहोतासा) वहीहौ ? 
(टोपी उतार कर) अव ? 


(पीछे मडकर.के) अव ? 


(अध्य होकर) अव ? 
ही हो । 


तुम्हारे साय । ` | 
(बोल कर नहीं सिफं इशारे से पूछता है) 


६ 
तुम्हारे साथ । 
[पात्र एक स्थान पर बड़ा हो जाता है) 
तुम्हारे साय तुम्हारे साय इस तरह कहता 
है, जैसे पात्र उसे हर जगह दिखाई दे 
रहाहै। पात्र भी एेसी मुद्राभों का 
प्रदर्शन करता है जैसे क्रि वह॒ आगन्तुक ¦ 
कोेसा करनेका निर्देशदेरहाहो। 
मूक होकर थोड़ी देर केवल इशारे से इस 
क्रिया को दुहराते हैँ । फिर एक दूसरे के 
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आगन्तुक 


पात्र ; 


आगन्तुक 


पात्र ` 


आगन्तुके ; 
पात्र : 


रो मे किसी कमी का अनुभव करते 
ह गौर एक दूसरे को बताना चाहते हो 1] 


: मेरा चेहरा ? 


मेरा चेहरा 7 
| दोनों ही बार-बार चेहरे पर हाथ फेर 
क्र शीशे की तरह करई वार देखते ह| 


` मेरा असली चेहरा ? 


मेरा असली चेहरा † 
(दोनों थोडी देर मूर्खो को भांति एक दूसरे को देखते 
ह) 1 
सब चेहरे असली हो गये" "बण" *अए """ सब चेहरे ? 
(जल्दी से कुर्ता ओर टोपी उतार लेता है) सब चेहरे 
असली चेहरे हो गये 1 (दर्शकों को ईंगित करता हआ) 
आपलोगोंमेषे कोई न तो पहचान सकता इन दोनों 
को । ---कातिल हमददं बन गया है । पहचानों इन्दे 
_ अपनी उम्मीदों के कपडे 1 कर्तव्य जीर अधिकार । 
जनता मौर नेता संज्ञा भौर सर्वमाम-- पहचान 
(हसता है थोडी देर । फिर स्थिर हो जातादे) 
(अधेरा) 
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मजद्ूर्‌ ; 
मजहूरदो : 
मजदूर्‌ एक : 
मजदूर दो : 


मजदूर एक ; 


मजदूर दो 


मजदूर एक 


| प्रकाश । फैक्टरी कासायरन सुनाई देता 
है । पात्र कौ स्थिर मुद्रा गतिम आती 
हे। वहु सायरन की आवाज के साथ- 
साथ उस ओर बदृताहै। विगके पास 
होते ही पुनः अधेरा । प्रकाण के साथ-~ ` 
साथ फैक्टरी का गेट दिखायी पड़ता है । 
पीने के लिये सिगरेट बनाने लगता 
हे ।|] 

(हथोडा चलाने का प्रतीक देकर सुस्ताने की स्थिति 

मे) कितनी देर है छः बजनेमें काका ? 

अभीतो डेद्‌ घण्टा बाकी है। हार गये क्या? 

(हफ्ते हृए ही) नही तो वैसे ही पूष्ठा | 

वहीतोर्मैने कहा । तेरीउभ्रमेंतो कामकी जत 

नहीं धो मृक्षे ¦ 

प्र अबक्या बातहै काका? तूने जो कुछ खा-पहन 

लिया, अपने को नसीब भीतो नहीं । यहाँ तो इतनी 


मेहनत से दो जून की रोटी चल जाय--यही बहुत 


दै । 


` सोतोदहै ही। हम मन लगाकर काम करतेथे तो 
मालिक के पिता मरने जीने का ख्याल भी रखते थे । 
: भव क्यों नहीं रखते काका ? 
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मजदूरदो : 


मजदूर एक . 


मजदूरदो : 
मजदूर एक : 


मजदूर दो : 
मजदूर एक : 


मजदूर दो : 


मजदूर एक : 


बातें बदल गई है 1 समज्लने का तरीका बदल गया है 
मौर ज्यादा ब्रडा आदमी बनने की ललकपैदाहो 
गयी है । वह्‌ तो कहा करते ये कि मजदूर हमारे हाथ 
पैर ह) 

पर माज 1 आजतो पैसा ओर मशीन दडो चीज दहो 
गई है! हमारी कौन सी गिनती है 1 सब पना हिषा 
लेते है ! एक हमीं हँ जो बलि के बकरे बन जाते ह 
सो कैसे भया ए 

काका । मालिक जहां से कच्चा माल लेता है उसको 
मुह मांगा पैसादेना ही होगा--काहे से कि वह्‌ किसी 
दूसरे के हाय बेच देगा । कोई माल थोडे हो खराब 
हो जायेगा--गरज होतो खरीदो । जमीन वाला 
अपना भाडा कता करा लेगा- नहीं तो कटेगा हटाओ 
अपना खंडोला । भला पदसा जो लगायेगा-- व्याज 
काहे छोडेगा । मशीन बनानेवाला भी लाला कीर्गाठ्से 
पूरा पदसा निकलवा लेगा । बाकी रहे हम-आप यानी 
मजदूर । मजदूरी नहीं मिली तो अपना दिन बेकार 1 
चाहे जितना पैसा मिले, काम तो करना ही पडेगा । 
तो काका--हमारा जितना पेट कटता है, मालिक 
उतनाही मोटा होता दै! | 

यह्‌ तो कभी नहीं सोचा भया । 

हां काका, इसका मतलब यह्‌ हा कि मादमी के 
सोचने का तरीका बदल गया हे 1 

ने भी तो यही कहा, बिल्कुल सही है । हर आदमी 
तो इसी से बेमन काम करताटै 1 सव को अपनी तन- 
ख्वाह्‌ से मतलब है । 

यही तो बात है 1 कोई काम नहीं करना चाहता । 
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अपना भार, अपनी गलती एक दूसरे पर डालना चाहते 


दहै । मालिक कहूताहै पैदावार नहोनेके कारण 


मजदूरदो : 
मजदूर एक : 


मजदूर दो : 


मजदूर एक : 


मजदुरो की हडताल हँ । मजदूर कहते है, मालिक 
हमको भरपेट रोटी नहीं देना चाहता 1 पैदावार बे 
चाहे न बहे, उसकी तिजोरी भरनी चाहिए । 

तो केसे घटया । हमको भी समज्ञाभो 1 

सीधी सी बात है काका | मालिक ने एक तो मजदुरों 
की जायज मिं नहीं मानी, उधर से अपनी भरसे 
ताला बन्दी कर दी} क्या फायदा हृभा मालुम ? ताला 
नन्दी ओर हडताल की मजदूरी वचो । माल जो बना 
थाउसीको चौगने दाम पर बेच दिया) लालाका 
कही नुकेसान हुआ ? भला बताओ । हां अपन लोगन 
के वच्चो की पढाई षट्टी ! पैसा नहीं मिला लाज 
विना मर गये जौर जाने क्या-व्या । क्या जाप जानते | 
ही नहींहं 

हां भद्या सही बात है 1 लेकिन यह सव क्यों होता 
दे। लोग शपने घर को ही अपना घर नहीं समञ्चते 
है, अपने देश को अपना देश नहीं समञ्ते है--आखिर 
क्यों ? 

कहा न, सब सोचने का तरीका है काका । जुम्मेवारी 
को भार सम्षते दँ । समाज को अपनी व्यक्तिगत चीजें 


` समस्ते. ह । 


मजदूरदो : 


मजदूर एक : 


लेकिन सुतते है पहले आदमी-आदमी को बहत प्यार ` 
करता था। | 

किन्तु भाज पागलपन को प्यार करता है । वह € 
नहीं जानता कि वह क्या करता है । (स्वगत, उऽकर 


 गन्दे कपड़े से हाथ को कालिख पोते हए) एक जमना 
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मजदूर दो : 
मजदूर एक : 


मजदूर दो : 
मजदूर एक : 
: इतनी बड़ी उमर मे उसे कई बार देवा है । 


मजदूर दो 


मजदूर एक : 


मजदूर दो : 
, मजदूर एक : 


था जव आदमी जंगलो मे रहता था, फल-पएल भौर 
मांस खाकर जीवन विताता धा! कोई दृव नहीं था 
_ कोई कष्ट नहीं था फिर उसने खेती करना 
सीखा] फिर भी कमोवेश सुखी था । शक्तिशाली लोगों 
ते जव लोगों कौ जमीन हडपना शुरू किया उनके 
मवेशी जपते हति में बधिना शुरू किया; यहां तक कि 
नको ओर उनके वच्चो को गुलाम वनानि लगे, 
बीवियों को रदेले--क्षगड़ा तव से शुरू हुमा 1 ओर 
अज- भजतो उसका नग्न ताच है- नंगा नाच । 
तव व्या किया जाय !? 

बया करोगे काका--लोग बदलाव के नाम पर सिफं 
हिलना चाहते है । करवट बदलने का नाम नहीं लेता 
कोई । 

तब क्या होगा ? 

पागलपन । 


(बौखलाया-सा) तो इसके मागे--इसके जागे- कुछ 
भो हो, यह कूकर बाच नहीं चलेगा :। 
कौन करता है यह्‌ कुकुर वाच 
कौन नहीं करता दै इसे ? कोई शोकं मे करता है, कोई 
देश मं करता है, कोई मजबूरी मे करता है 1 जिसको 
जसा मौका मिलता दै 1 रिते बदल लेता है ! यहाँ 
तक कि लोग अपना ईमान ओर भगवान भी बदल 
लेते ह । (सिर हिलति हए) भगवान । 
[दूसरे प्रकराशवृकत्त से पात्र दिखायो देता 
है 1 पैच्ट भौर टारईमे। मंचकेएक कोने 
मे थोडी देर खडा रहकर पात्रों की गति- 
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मिल मालिक 


मजदूर नेता : 
मिल मलिक : 
मजदूर नेता : 


विधियो पर प्रतिक्रिया देकर दर्शकों मे 
मिल जाताहै। | 
(स्वगत) इस साल फायदा कम हुभा-मशीन ट्ट 
गयी-- माल नहीं मिला-फारेन मे खर्च ज्यादा हो 
गया--पाटियां ज्यादा कर दी--नो--एस-- नहीं, 
नहीं अवको बोनस ज्यादा दे दिया--तनखाहं बढी 
थीं (जल्दी से सिग्रेट को लाइटर से जलाकर टहलने 
लगता है। | 
नमस्कार मालिक | 
(मूडकर रोब से सर हिलाता है) 


मिल मालिक : ““ 


मजदूर नेता : 
मिल मालिक : 


मजदूर नेता : 
मिल मालिक ; 
` भअ भव नहीं होगा--कई साल. नहीं होगा । ने 


मजदूर देता 


मिल मालिक 


मजदूर नेता : 


म्‌ म्‌ मालिक) 

(गुस्से से) क्या मालिक-मालिक लगा रखा है । मज- 
दूरोकोः नेतागीरी करने काठेकाले रखा है । एक 
हडताल नहीं रुकवा सके । तनखाहैं बढ़ानी ही पड़ीं । 
ˆ“"बोनस देना ही पड़ा" ` -ख्चं*"-घटा ˆ "खर्च. ` 
सु-सुनिये तो ˆ“! 

क्या सूने मह मांगी रकम दी है तुम्हे । 


मापस में ज्ञगड़ा कर लिया है, मजदूरो कोर्बाटदिया 
हे । कमजोर कर दिया है ! अब नहीं लड पायेगे । 


` या उन लोगो ने तुम्हारी दलाली को पहचान कर तुम्हे 


छोड दिया । ताकत तो ` उन्हीं के पासदहै-तुमतो 
सौदागर हो 1 ` 

मालिक मै ही एक माना नेता ह । बाकी सब भेड है । 
उन्हे हकिगा कौन ? मैने अपने भागे उठने ही कहां 
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मिल मालिक : 


दिया क्िसोको। (हह करते हुए) सेवक नेएेसा कर 
दिया है, सब एक-दूसरे को कोस रहे टै मारते-मरने 
पर उतारू हँ 1 वह कु नहीं कर पायेगे अब । 
(प्रसनच्च होता हु) वेरी गुड, वेरी गुड 1 अपने भतीजे 
को कल काम पर भेज देना 1 (मजदूर नेता धिधियाने 
लगता है 1) 

[ अंधैरा | 
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मिल मालिक : | 
: आप लोग भामाशाह है । राष्ट सदैव अपने भाग्य- 


तेता 


मिल मालिक 


९ 


[एक प्रकाशवृत्त । मजदूर नेता ही चर्मा 


भौर टोपो पहुन कर वैठा है, ओौर खडा 


हो जाता है 1 दूसरे प्रकाशवृत्त पर पात्र 
वेठा है । इाईग रू्ममें दोनों वैस्ते हैं । 
` टेलीफोन पर वार्ता होती है। | 

क्या सेवा करू ? 


निमणि मे अपके योगदान की बाट जोहता है । 


: अरे साहब * ` 
नेता : 


नहीं भई । आप उस भामाशाह के भी भगे---भापन 
केवल सरकारके निर्माणमें हाथ कंटाते ह बल्कि 


उनको बनाये रखने में भौ मदद करते ह । अप वहु . 


 भामाशाहर्ह जो लड़ाईके साथ-साथ फेक्टीमे भी पैसा 


मिल मालिक : 


नेता : 


लगाते है ।-हम लोग चिरऋणी हँ आपके । 

पुरानी बात पुरानी ह । तव के राणाप्रताप वर्षो घा 
की रोटी खाकर जिये 1 

(हसो उडाते हृए) भप भी क्रिन दकियानूसी विचारों 
को लेकर वैठ गये । स्फ समश्चते का फर्व है. 1 घास 
की रोटी खाना एक स्ट्ट था ताकि जतता को अपे 


नेताके त्याग में भरोसा रहे । हम लोग भी वायुयान 


होते हृए पैदल चल लेते है ॥ (हसते हृए)--है न । 
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सिल मालिक : 


सिल मालिक : 
तेता : 


मिल मालिक : 


नेता : 


सिल मालिक : 
तेता : 


मिल मालिक : 
नेता : 


(व्यंग्य दृष्टि से देखकर) ठीक ही है 1 भदेश दे क्या 


करना ? 
तेता : 


मादेश क्या ? एक बार पुनः हमारी बाह पकड़ कर 
सिंहासन तक ले चलिए, भौर म आपके भामाशाहत्व 
के लाश्सेन्स का रिन्यूवल कर दुं । यहतोसोदादै। 
राज्य भौर भामाशाहो के बीच 1 (है-ह करके हसता 
है 1) - 

अबकी बार तो" 

कोई बात नहीं, अबकी बारमैही आ जाञगा । यहं 
तो चलता ही दहै! कभी नाव गादी पर, कभी गाडी 
नावं पर 1 

मेरा मतलब थां शायद उतनी सेवान कर सक, 
नितमी पिछले चुनाव "1 

उ ह, पिष्ठले चुनाव, पिष्ले चुनाव का क्या चवर लेकर 
वैठ गये ह आप । भला मेरे गदी पर रहते कभी कष्ट 
हुमा है आपको 1 पिछले वालों को जाने दीजिए 1 
जिसका नमक डाओ, उसका काम करो “हम लोगों 
की आदत भाप जानते ईै--जिस पत्तल में खाते है, 
उसमे छेद नहीं करते है 1 

लेकिन हमे भरोसा कैसे हो कि सरकार कौन बनायेगा ? 
(बेवकूफों को तरह हंसकर) क्या बात कही है 1 अरे 


सेठ, सरकार वही बनायेगा जिसे आपका आशीर्वाद 


प्राप्त होगा । 

(गि-गिल हो उठता) 

हम सरकार जरूर बनाये 1 हमारी ताकेबन्दी मजबूत 
है 1 विरोधियों मे फट पडी है 1 पचास फीसदी खरीद 
फरोख्त हो गयी है 1 चन्दे मे अवको हमारा पलड़ा 
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सिल मालिक : 


नेता `: 
सिल मालिक : 

तेता : 
मिल मालिक . 


तेता : 


मिल मालिक : 


नेता : 
मिल मालिक : 
नेता : 


मिल मालिक 


पात्र : 


भारीरहै। अबकी बार किसी भले आदमी को टिकट 
नहीं दिया दहे भलाकैसे हार जायेगे। (गर्वसे) 
पोलिग वरूथ से लेकर संसद तक हमारा कन्ना । 
(दर्शकों की ओर देखकर-स्रगत) चन्दे की रकम भी 
इसो बात पर निर्भर करती है (प्रकट) बिल्कुल फिजा 
भापके माफिक है । | 

तब बीस लाख रुपये आपके जिम्मे है । 

(कुछ कहने को है) ` 

सेठ जी आप चिन्ता नकरे। मेरी वफादारी पर 
यकीन करके हां कर दे। 

(टी “ना” का अभिनय करता हा) सुन्ञे कभी ` 
उजर हुभा है सेकिन"` "1 

(प्यार भरे तैश मे) फिर, लेकिन-वेकिन क्या ? अभी 
आपका शक गया नहीं । अरे भई सेठ, जनता एक- 
एक दाने को भले ही तरस गई हो, पर आपके चन्दे 
का कभो एक सपयाभो इवा? चार गुने ज्यादा 
कमाया है जापते मेरे रिजीम मे. ` 

(जेसे कोई चीज हासे निकलोजा रही हो) म. 
म ` मुज्ञ कोई एेतराज है कल सुबहु हाजिर हंगा । 
(चोगा रखने को उठता हभ) अच्छा नमस्कार । 
चाय पर आइए । 

जी शुक्रिया । एक आवश्यक बैठक मे जाना है । 


: बड़ा उपकार किया । 


[नेता अनसुना करके चोगा रख देता है] 
[दोडकर मंच पर आते हृए व्यंग्य मौर उपहास से] 
शुक्रिया"“-शुक्रिया। मजदूर वेमन काम करता द: 
मजदूर नेता दलाली करता है- मालिक अपनी तिजोरी 
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भरता दहै""देशकानेता लूटमें हिस्सा लेता दै“ 
गौर" * ओर आप-आप सब लोग यह्‌ नाटक समञ्चते 


है" * “1 (हसता दै) 
 [ अधेरा ] 


८१ 


एक : 


मुन्शो 


मूर्शी : 
: किसे फिकर हो भई ? 
मुन्शी : 

` बननो चाहिए । आपको अपनी फिकर होनी चाहिए, 


तोन : 
 ज्यादाहोरहादहै। जबसे होश संभाला है बस एक 


| पान कौ दुकान | 
(दूसरे को दूकान पर बुलाता हआ) आभो भई आभो, 
पान तो खाति जाओ । 


: क्या पान-वान । पान, चाय के मलावा भो कुछ 


यार । 


: (निकट आता हुञा) रहा होगा, तुम्हारे जमाने में । 
हमारी तो आजाद देश कौ भर्तीहै। यहां तो मिनि- 


स्टर, डारेक्टर, बडे साहब, छोटे साहब- सब एक ही 
घाट पर पानी पोते ह । पानी, पान, चाय-क्यों 
भईं ? (एक ओर तीन मिलकर हसते है) 
(सल्लाया-सा) किसी को फिकर ही नहीं है । 


सव को होनी चाहिए फिकर होना तो एक आदत 


अपने परिवार को फिकर होनी चाहिए, अपने आस- 
पास ओर अपने देश 


(बीच मे टोकते हए) बस, बस, करो, मुन्शो जी 1 


ही शब्द सुनायी पड़ता है- यह चाहिए, वह्‌ चाहिए 
क्या हा रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं है । 


(८६ 


मुन्शी : 


मुन्शी : 


तनि 


मून्शो : 


एकर 


मुन्शौ : | 
ही नहीं पडता ! 
तीन : 


मुन्शी : 
तीन : 


यहु आप करेगे 1 पहले जो चाहते द--खुद करके 
दिखायें । 


: अकेला चना भाड़ नहीं फोडता, मुन्शी जो, दस कौभों 


मे एक कोयल क्या करेगी ? (तीन की तरफ़ देता 
है- दोनों मूल्शी जी को देखकर हंसते हं) 

(गुस्से से) शर्म आनी चाहिए, माप लोगो को हमसे 
मजाक करते हुए । 


: मुन्शो जी बुरा मत मानिए 1 यहं शमं किसी को नहीं 


भाती है । माताए, बहनें नंगी परूम रही है--आती 
है शर्म॑किसी को ? वच्चे भूख से तडपते है-आती 
शर्म किंसी को ? सरेभाम--बलात्कार, हत्याए भोर 
जरायम होते ह--आतो है शर्म किसी को ! 

तो जाके सडक पर चिल्लाओं 1 दपंतर मे क्लर्कौ वेयों 
करते हो ! नेता बनो । 


: मुर्शी जी 1 यह बेचारा तेता कया बनेगा तेता तो 


केवल कहता रै । हमे तो कुक न कृढ करना ही पडता 
है ! कुछ नहीं तो दप्तर मे कलम ही चलानी पड़ती 
है । परिवार का पेटभरता ही पड़ता है । कल के लिए 
सोचना पडता दै 1 


भाप लोग तो एसे बोल रदे दै जैसे हमे यह कु करना 


पडता होगा, लेकिन अप महसूस नहीं करते । बहुत 
से आदमी कूड के ठेर को बददु महसूस त्हीं करते । 
(व्यस्य से) एक तुम हो जो करते हो । 

हा मून्शी जी, हम जैसे कम ही लोग महसूस करते हैः 
धु लोग बदवू को खुशबू मानते है! घूस को वरदान । 


८७ 


मुन्शो : 


एक : 


५ 
चपरापी : 


वड़े वाब : 
पात्र : 


वड़ वाब्रु : 


"बुरा न मानं तो देखिये तनखाह्‌ के उपर के पैसे में 


आपने क्या-क्या बना लिया । 

(तपाक से) मेहनत करते दँ तभी तोकोईदो पैसेदे 
जाता है 1 तुम्हारो तरह नेतागीरौ करं तो तनखाह्‌ में 
रोटोभीन चले 

ठीक ही है! हर कोई मेहनत, मेहनत, देश्‌-देश चिल्ला 
रहादै। (व्यंग्यसे) मतो फक ही नहींकरपारहा 
है एक भक्त भौर 'गिरहकट में। दोनों मन्दिरमं 
खड है, दोनों भगवान कौ अआ1र देखकर हाथ जोड रहै 
है । लेकिन भगवान के नाम पर दोनों के अलग-अलग 
काम जारी 

(तमतमाते हुए) मम-मे" 

(व्यवधान डालते हए) बडे बाबू आपको साहब बुला 
रहे ह । 

(दो, टोपी ओर छड़ी संभालते हए हडबडाकर चल 
देता है) एक भोर तीन धीरे-धीरे चल देते हं । केबिन 
का दरव्राजा खोलने का अभिनय करते हुए अन्दर 
जाता है 1 पात्र कुर्सी पर बैठा फाइल उलट-उलट कर 
दस्तखत करताटै भौर एक्‌ कोने मे फाइलं रखता 
जाता है ।) 

जो सर, मुञ्ने बुलाया ? 

(काम रोककर कुर्सी के बल होता हुआ) हां बढ़े बा 
बुलाया है 1 वहु बिल जो आपके पास पड़ादै एक 
हप्ते से, उसका पेमेन्ट क्यो नहीं कर देते ? 

कोन ` ` ` कौन `“ " वह्‌“ -वह्‌ हो जायगा साहब । कुछ 
आन्ञेक्शन नहीं । इसी से" ` 


८८ 


पात्रे : 
बड़ वारु ; 


पात्र : 
वड़े वात्र : 


पात्र ` 
वड़ वात : 
पात्र : 
वड्‌ वाब : 
इ, द्वाद, आर से। 


पात्र 


वड़ वाब : 


पात्र ; 


बडे बाबर, उसमें कोई आन्जञेक्शन नहीं दै । आप उसका 
पेमेन्ट कर दे । | 

( सलाही रुख से थोड़ा पास आकर ) कुछ बात हुई 
साहब ? 

(गुस्से से) क्था वात ? केसी बात ? 

(सहमता हुआ) कु नहीं, कुछ नहीं । (स्वगत) यहं 
नया साहब तो उन दोनोंकाबापदहै। मैभोबड़ा 
बाबर हूं। ्‌ 
बडे बाबू | 

(जसे होश मे आता हा) जी, जी सर । 

फादल मेरे पास ले आभो 1 

लेकिन, लेकिन । 


जी, अच्छा“ 

(जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है 1 चश्मा उतार 
कर मेज पर रखता है । कुछ देर सोचता है 1 जल्द 
से अपनी रेक से कुछ कागज निकाल कर दफ्तर में 
कई जगह लगा देता है । पात्र घन्टो बजाता है। दो 
नतो स्वयं जाता हैन चपरासीको जाने देता हे! 
कई बार घन्टी कौ आवाज पर किसी के न आने पर 
पात्र स्वयं बाहर आता है । पहले चपरासौ को भोर 
देबता है! वह सर नीचा कर लेता है 1 बड़ बानर 
अपना मुह दूसरी ओर फेर लेते है 1) 

(प्रे दफ्तर पर दष्टि दोड़ाता है ओर पठता है उस 
कागज को जिसे बडे बादू ने चिपकाया है) असहयोग 
...मनमानी नहीं चलेगौ "* हमारी एकता जिन्दाबाद 
"““हमं एक दै" (दशको से) देख रहे है आप लोग, 


एए 


देख रहे हैँ 1 जानते हैँ षयो हुमा यह सव ? म ईमान- 
दारी से अपना फर्जं पूरा करता चाहता था । असहयोग 
किससे- जो ईमानदारी से काम करना चाहता दे। 
कौन कर रहा है। मनमानी मैँयादेश को रसातल 
मे पहुचाने वाला बेईमान \ इतकी एकता हमारे 
खिलाफ 1 गलत लोगों की एकता सही ओर सच्चे 
लोगों कै विलाफ 1 लोग क्यों नहीं एक होते इनके 
खिलाफ "जवाब दीजिए**"नहीं है कोई जवाव आपके 
पास (जोर-जोर्‌ से अपने वाल नोचते हुए) नदीं है 
जवाब आपके पास नहीं है जवाब, नहीं है जवाब । 


[ अधेरया | 


समा ©: 
पात्र : 


(= 


+मा 
पात्र : 


५ 


मा; 


पात्र : म-बाप । इतना समय किसके पास है । दुनिया तेजी 


[चर का साधारण वेडङ्म 1 आाफिस-मेज 
कोटी पलंग मे परिर्वातित कर देते है| 


: (नशेमे धुत पलंग पर वै्तेहए) कोर्दहै घरमे, 


कोई***सब मर गये! 


: तू, तूने आज शरावपीदह ? 
: पी है, लेकिन तुम पूषने वाली कौन हो ? 
{ : नालायक, अपनी मांसे एेसी बातें करते हए तुञ्चे शर्म 


नहीं आतो । 


: कौन मां, कोई मां-ओं नहीं तुम्हारी बायलोकिल 


नीड थी तुमने हमको पैदा किया एक सोशल 
टेडीशन है कि मै वुढ़पिमें तुम् रोटी देरहाहं"""ओर 
कुछ नहीं । 

पापी, तु मेरो कोख मे जनमते ही क्यों नहीं मर गया? 
इसमे नाराज होने की क्या बात है । तुम श्रवणकुमार 
कौमा बनना चाहती हो भौरर्मै माडन युगका बेटा । 
हे भगवान, यहं दुनिया कहां जायेगी ? 

पीठे नहीं लौटेमी, आगे बदेगी } किसके पास इतना 
वक्त है जो पीछे देखे ६ 
(सिखकते हुए) कौन मां-बाप को चिन्ता करता है । , 


८६१ 


4 


मा: 
पात्र 


पत्र : 


पात्र 


से भागे बढ रहीहै। सेवा, पूजा, पाठ, दान; धर्म 
पुरानी चीजें हँ । * * मोल्ड, ओल्ड कान्सेप्ट । 

तो इस घरमे मेरे लिए कोई जगह नहीं? 

है क्यों नहीं । बृढे जानवर भौर पुरानो चीजों के लिए 
जो जगह होती है--बोतोहैदही।' 


: त्‌"""त्‌ वहीहै जो मुक्े दुःखी देखकर पानी-पानीहो 


जाता-था ! अपनी माँ के सुख के लिए सब कुछ करने 
को तैयार धाः") तू-तू वही है-- वही 1 | 
हट जाओ मेरे सामनेसे। मेँ इतिहास के पागलपन 
से दूर रहना चाहता हूं । मै नये मूल्यों के लियेनये 
कल की तलाश कर रहाहं। देश कोई नहीं । मे इस 
दुनिया को भोगने के लिए अकेला पैदा हुआ हूं । 


: सुना नहीं ? दुनिया का भोग करना है, जाओ यहां 


से । 


मां ॥ ७०७ ०१०७ 


पाल 


: जाभो } ' 


मां < १००१ ००९ 


पात्र ); 


पत्नी : 


पात्र 


(उठकर मां को खदेडता हुआ बाहर कर देता है ! मां 
को सिसक्रियों को आवाज सुनायो देतो है 1 पात्र वापस 
आकर सिगरेट सुल्लगाता है 1) 
[चमा उतारकरमां काअभिनय करने 
वाली महिला ही पात्र कौ पत्नौ] 
(हाथसे उस धुएंको हटाति हृए॒ जो उसके मह पर 
पात्रनेषछोडारहै।) क्याकररहैहो यह्‌ 1 हमे सिग्रेट 
का धुआं मच्छा तहीं लगता । 
तुम्हे तो दारू सिगरेट कुछ नहीं अच्छा लगताद। 


+ 


पात्र : 
पत्नी : 


पात्र : 


पत्नी : 


पात्र 


पत्ती 


पात्र ` 


` पत्नी : 
पात्र : 


(उसके बदन पर ऊपर से नीचे हाय ले जाति हए) 
लेकिन हमे तुम्हारा पूरे का पुरा वदन अच्छा लगता 


` है 1 (उसे अपनी ओर खींच लेता ह) 
: (इठलाते हुए) क्या कर रहै हो 1 छोडो न 1 एक तो 


जो मून्े पसन्द नहीं उसेपौकेभाये हो ओर फिर 
करवां चौथ के दिन पैर भो नहीं षटुत दिया पहले । 
(हंसते हृए) नयन बाई तो मेरे पैर नहीं ्ुती 1 
(छिटक कर हटते हुए) तो क्या" "^ क्या तुम कोठे पर 
(बेपिक्र-सा) हा, हांतो क्या हृजा ? टूसे भी हम 
कोठा ही समन्षते हैँ हमारा तुम्हारा एक लम्बा पूरी 
उमर का कल्टैक्टदहै1 शौर वह कु घन्टों का 1 
मम तुम्हारी पत्नी हं 1 इस तरह ` बात करने मे 
तुमह ००“ | 


लज्जा नहीं आतो-यहीन? ग तुम्हं करवा वाली 


पत्तो मानकर कहीं फायदा नहीं महसूस करपा र्हा 
ह 1. लगता है माईन दीरमं मै कहीं पठे रहाजा 
रहा हं । मै अपने को उन दीवासें के बीच नहीं रहना 
चाहता, जहाँ से मृद्चे वह्‌ चमचमाती आधुनिक दुनिया 
त दिखायी दं । 


: -ले किन्‌ "““" 


लेकिन-वेकिन कु नहीं \ (उसे खींचकर विस्तर पर 
गिरा देता दै बडे प्यार से) तुमसे एक बहुत जरूरी 
बात करनी है 1 | 
(बनावट गुस्से ड) मै कोई बात नही करती । 

(जैसे उसको बात सुनी ही न हो) मेरी जिन्दगी खूब- 
सूरत मोड़ ले रही दै\ जब तक मैने अपने आपको 


८ 


वाति - 


पत्ती 


पातत 


पात्र: 


एक मुदां अजायबधर बनाये रखा--तुम जानती हो 
किम किस कुण्ठा भीर संत्रासके बीच.से गुजरा? 
मुञ्चे इस बदब्रूदार जिन्दगी मे वापस नहीं जाना है। 
मै इस लस्बे कान्टैक्ट को छोड तहं सकता 1 फिर 
उसकी मामूली-सौ ख्वाहिश है । 


: (सिफ सुनती है) | 
: (पत्नी कै नेतरो मेध्यारसे देखते हए उसके गालों को 


अपने दोनों हाथों मे लेकर) गाज रात" " ` तम्हँं रवोन््र 
के साथ गजारनी होगी । 


: (जैसे विच्छ ने डक मारदियाहो, विफर कर रोती 


हुई, हाथ के इशारे से मना करते हुए) तुम्हे मेरे 
सुहाग की सोरान्ध ] 

ही" "ही क्या हुआ । सूबसूरत हो, जवान हो । अगर 
विजतेसमें ये चीजें इजाफा करतो बुराक्यारहै? 
फिर जो चीज मेरे विजनेस के लिए मुफीद नहीं है मेरे 
लिए बेकार दै) 


: -(दोनों कानों पर हाथ रखकर रोती हई) भगवान के 


लिए बन्द कोजिए यह्‌ सब 1 


: सेवा, सुहाग, भगवान हे-है-है-हे-वेरी फनी, बेरी फनी 


चाइल्डिश--रवीच्ध आ रहा है (बिगकी ओर कदम 
वढाकर स्थिर हो जाता दहै). 

(दूसरे प्रका शवृत्त पर मद्रा बदल कर) समञ्नौता कर 
रहा हं महारथी । 

मां मोर पत्नी को सजा त देने वाला हार रहा है-- 
हार रहा है (हसता दं) स्थिर हो जातारहे। 


 [ अवैरा | 


प 


पात्र ; 


| [मंच परं पूर्णं प्रकाश । पात्र का प्रवेश 1 
(दर्शकों को सम्बोधित करके) जाप सब गवाह्‌ रह । म 
अदालत मे खड़ा हं `` नही "मै अपराधी नहीं हः" 
...1 

(पात्रके बाल पकड कर लाया जाता दै) आप जज . 
ट ? 


सुः : हा, जज हं । 

: हां जज हं, नहीं जज भी हृ । 

: समञ्च नहीं । 

अश्नी समन्चाता ह (दर्शकों से) यह एक एेसी बीबी का 


पति है, जो अपनी फरमादणों के लिए इसे बेचने तक 
मरे शर्म नहीं करती 1 (जज को देवकर) यहं विक भी 
रहा है । यहं वेचता है, वे गुनाहो को सजा, गुनहगारों 
को षटुट ओर वे इन्साफ को इल्साफ \ 
(नोटों को गड्डी देते हए) जाओ 1 

(एक चला जाता ठै 1) 


: मै भी जज हूं । 

- शावाश, तुमने मपना सही परिचय दिया दहै) 
: (गौरव का अनुभव. करता ह) 

: तुम इन्साफ करोगे ) 

: करूगा 1 


एन 


पात्र : 
: जनता को कसम खाकर कहता ह, इन्साफ कसगा । 


पात्र : 
दो : 
पात्र : 


दो : 
पत्र: 


तीन 
पात्र 
पात्र 


पात 


जनता की कसम खाकर कहो कि इन्साफ कङ्गा । 


(एकाएक क्रोधित होकर ऊचे स्वरसे) तुम इन्साफ 
नहीं करोगे" ` "क्योकि तुम महत्वाकक्षी हो 1 तु 
इन्साफ से ज्यादा अपनी चिन्ता दै । तुम चाहते हो उच 
से ऊचा पद, मौत के बाद भी स्थायित्व 1 (उसे देव- 
कर) चाहते हो ना । 

(सर हिलाकर) हां । 

(दशको से) यह्‌ दूसरा नमूनाथानजो हमे सजादेने के 
लिए मायाथा। (एक.कागज देते हृए) यह लो ऊँचा 
राजनीतिक पद] 

(कागज लेकर) अच्छा | 

एक ओर भी दै 1 बहुत ईमानदार । जिसेन बीबी की 
फिकर है न अपनी । सिफं*"। 


: ^ (पात्र को नमस्कार करता है भौर आकर चूपचाप खडा 


हो जाता?) 


: तुम फेसला करोगे ? 

तीन ९ ०००१००५ 

:{ बोलते क्यों तहं पैसा चाहिए । 
तीन : 


सर हिलाकर नहीं । 


: बोतल । 
तीन : 
पात्रः; 
तीन : 
पात्र : 
तीन : 
पत्र: 


नहीं 1 क 

महिला का फोटो दिखाता है 1 

तहीं । . 

तो फिर“ 

मने तो आपको बता दिया था । 

ओह, समज्ञा, तुम अपने ल॒डके की नौकरी “° 


८६ 


तो को क क 


तीन 


पात्र ; 


जी, हाँजी ह । देखिये मेरी अपनी कभी कोई इच्छा 
तहीं रही । परिवार, मित्र रिष्तेदारो के लिए एक 
रोटी का प्रबन्ध हो जाए-मँते आज तक यही किया 
हे । 

(दर्शकों से) देखा आपने । कानून के पहुरेदार सो रहे 
ह । इन्साफ के दरवाजे इन्साफ के लिए बन्द है 1"" 


कौन करेगा फेसलाः-वोः""्या वोःः"याः या" 


यह्‌ `““कौन करेगा, कौन करेगा मेरा फसल, कोन 
(ह-ह करके हसता दै) 


( उधेरा ) 


७ 


पात्र : 


पालन 


[मच पर एक मेज है । उसके सामने एक 
कुर्सी पडी ह । मेज पर हवाई जहाज, एक 
ऊचा मकान, कुछ गडियां आदि रखीं 
1] 
(मच पर चारों ओर घूमकर बडा बेफिकरा सा आकर 
कुर्सी पर वैठ जातादै। मेज पर रखी सभी वस्तुओं 
पर एक-एक करके ष्टि डालता है 1 फिर") 
(हवाई जहाज हाथ मे लेकर)" "मेराहै। 
मोटरˆ“'मेराहै। 
हवेली *“"मेरी है । 
फेवटी '""मेरो है । 
परियां, खूबसूरत परियां." "मेरी है! 
फोजˆ“"मेरी दै । 


हीरे, जक्रहरात““"मेरे है । 


दौलत'* "मेरी दहै), 

हवाई जहाज," "मोटर, हवेली, सूवसूरत कलिर्या, 
फोज *"  हीरे-जवाहूरात "`" दौलत" `` सब मेरा है 1“ 
तबे १ 
जहां तक जो भी दिखायो देरहादै, सबमेरादै। 
सवमेया है 1 येः"-वोः""तुम"--भापः सबकुछ मेरा 
है 1““'मेरा जीता हुआ ``"मेरा भोगा हृआ"“मेरे 


च ~ ल 


आकंषत्व मेँ“ मेरे शासन मे"“मेरीताक्तमे हं 1". 
सव मेरे दिमागकी उपज दै""मैने मिहरीको सोना 
बनाया है 1" मैने आदमी को इन्सान बनाया दै 1" 
तुम सव मेरे मुरीद हो । मेरे गुलामः"."मेरे सेवक" 
मेरे दासः“ (वच्चे को गोद मेँ लेकर) मँ सुप्रोम दहु, 
बेटे । महान हू "राजा हुः" नेक हु" सम्राट ह. ` चता 
हुः“: बड़ा हुं 1: -सवसे बडा हैँ `" सवस वडा“ "सबसे 
बडा । कहां है तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी मर्यादाए, 
तुम्हारी आस्थाएं, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारा समाज 
तुम्हारा भगवान." सवसव मेरो महीमे दं मेरी 
मेरी मुदरी मे (अट्हास्र कर हंसता दै) इतना हसता 
है किउसे दिल का दौरा पड जाता हाथसे सीने के 
दर्द को रोकते की कोशिश करता है! दाये हाय का 
पंजा जो कालिख से भरा है, दर्शकों को दिखाता हजा, 
अपने बच्चे की पीठ पर रखता है । मेज पर रखी इई 
सारी सामम्री जल्दी-जल्दी अपने मुँह के सहारे ठेलकर 
वच्चे को सौपना चाहता है 1 अन्तिम खिलौने के वच्चे 
तक पटचने पर वहं भिर जाता है । बच्चा दोनों हाथों 
ते खिलोना समेटे पीठ दर्शकों की भर किए है 1 पात्र 
उठा हुमा काला पजा गौर बच्चे की पीठ पर पडो 
काली छाप दिखायी देती है । 
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पात्र-परिचयं 
क 


तगभद्रा 
चपला 
वर्णा 


[चार या पाच अन्य मर्हिलाए्‌ छठे दृश्य के लिए] 
पुरुष 


शाम्ब्रुक 
सुदीप वानर 
प्लव 
मटल्‌ 
प्रखर 
निलय 
मध्यासननी 
नारद 
व शिष्ठ 
राम 
महासचिव 


[अन्य पुरष पाच पुरुष-पात्र जो सभाजन ब्रह्मचारी 
जादिवासी प्रतिहारो अंगरक्षक भादिका अर्भिनय 
करेगे ।] 





[मंब पर चार उच्चासन लगेर्हु) चार 
लोग उन उच्चासनो के समीप वैठे हृए 
6 
पाश्वं से उद्घोषक : सतयुग 1 ` 
| [ब्राह्मण वेषधारी पहले आसन पर वैठ 
जाता है ।| 
पाश्वं से उद्घोषकः.: त्रेता 1 
क्षत्रिय वेषधारी दूसरे आसन पर बैठ 
जाता है 1] । 
पाए्वे से उद्घोषक' : कलयुग । ,. 
[ हाथ पैर लोह जंजीरों से जकडे हं 1 
काले वस्त्र पहने ईशकाय व्यक्ति धीरे 
से उठता है ओर आसन कौ ओर बढता 
है, ज्यों ही आसन निकट आने को है- 
भूमि पर गिर जाता है । उसको पीठ पर 
लिखा दिषाई देता है--शम्बरूक । एक 
महिला आकर गिरे हए शम्बूक ओर 
आसनों पर वैठे पात्रं को तथा दर्शकों 
को देखती है! एक निश्चय करती हई , 
सी एम्बूक को बाये हाथ से जौर दायें 
हाय से घ्वज उठाकर प्रयाण कीमूद्रा 
| बनाती है 1] 
पाश्वं से उद्घोषक : (स्त की श्रयाण मुद्रा पर) जीवन संगिनी तुंग- 
| भद्रा, संग्रामी शम्बक की जोवन संगिती तंग- 
भद्रा--अपरिविता \ 
[ मंच पर अधेसा | 


१०५ 


युवती : 


युवक : 
युवती : 


युवक 


युवक 


युवती : 
: युवक : 


युवती : 
युवक : 


युवती : 
: हात्‌ चलेगी ? .. 
युवती : 


युवक 


ट्त्य १ 


[ कमर पर घडा लिये हृए पानी भरने 
के लिए जाती हुई एक युवतौ | 
(कटिवसन पहने, धनुषबाण लिए जाति हुए युवक से} 
-ये युवक । 
मेरा नाम युवक नहीं--शम्बूक है । 
(लजाती हुई) अच्छा 1 म तुगमभद्रा ह । कहंजा रहै 
हो । 


: जा नहीं रहाहै आरहाहुं। 
युवती : 
: पंचवटी से । 


कहूसे? 


(आश्चर्यं से) पचवटी से । 

हां, हां! वहींसेतो 1**"आजकल मै धनुविद्याके 
नवीन अभ्यास जो कर रहा हं । 

कौन कराताटै वहां अभ्यास ? 

एक आर्यं॑युवक राम है, उनके अनुज लक्ष्मण 1 ओर 
हा आर्थ॑युवक राम की पत्नी सीता भी धनुविद्या में 
पारगतर्द-वे स्त्रियों को वैसे ही धनु-अभ्यास कराती 
है) 

(प्रसन्न होती हुई) सच ? 


(प्रसन्नता से) हां कल प्रातः किन्तु*““वे मार्य होकर 


१०६ ` 


चः | त 


--- न्क 2 


युवक 


युवती : 


युवक 


युवती : 
युवक : 


युवती : 


: राज्य के प्रसार के बाद उसकी सम्पत्ति गोर सीमाओं 


युवक 


युवती : 


युवक 


 -युवती : 


युवक : 


हम अनार्यो के साय सौहद ? 


: सचमुच नवोनता हं तुम्हारे प्रश्न में । आर्यो का अंतर्हन् ` 
 बढ़रहादै। ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय दो वर्गों मे विभक्त 


होकर संघर्ष कर रहै है । 
केसे कहु सकते हो इसे ? 


: महाराज सहस्रवाहु को पराजय भौर महान सम्बर 


युद्ध इसके प्रमाण नहीं हैँ क्या? 

युद्ध कोधारा का यहं विपरीत प्रवाह केषेहो रहार) 
राज्यके प्रसार को अनिवार्यता के लिए आपसी मत- 
भेदा को थोडे समय के लिए भरूलनादही पडता) 
कितने हौ देव ओर अपुर संग्राम इसके प्रमाण दहं) 
किन्तु ०५० 

किन्तु क्या? 


का विभाजन प्रसारकों के बीच एक नवीन उलञ्चन्‌ 
ढी कर देता है। 

वे सम्भवतः आयुधधारी ब्राह्मण जिन्होने क्षत्रिय कर्म 
करने वाले बताकर अपने को अलग किया था 1 विभा- 
जनमेवेही अड़े भाएर्हँन ? 


: हाँ दूसरे को वे एक अंश भी नहीं देना [चाहते 1 शस्त्र 


ओर शक्ति के बल पर सारेकासारासमेटलेना चाहते ` 
हैं । 

तब उसी का परिणाम होगा" ` "आर्यो के दूसरे वगं ने 
जातियेत्तर सहायता चाही होगी । 


नहीं तो पूर्णं विजय के प्रति वे आघ्यावाच्‌ केसे हो सक्ठे 
है. 


६०७ 


युवती : 


युवक 


युवती 


युवक : 


{ युवती < ००००००१० 
युतक : 


युवती 4 
युवक : 


युवती : 
युवक : 


शम्बूक, इस आस्था ओर अनास्था से हमारी स्थिति में 
क्या अन्तर भतारहै। हमेतो सदैव ही लहना है। 
आयुधधारी आर्यं वर्गं मौर कभी आयुधधारी भार्यं वर्ग 
कोगोरसे)। 

तो तुम कहना चाहती हौ किं हम स्थिरता को स्थिति 
मे है, जड़ चेतना हीन स्थितिमें! 


: गौर नहींतोक्या? हमारे बीचमें वही भशिक्षा,. 


गरीबी भौर हमारी कमाई की वहीं लुट खसोट । मूत 
तो पूरे आयं वगंसे घृणा दहै । 

(मुस्कराता हुआ) यह हमारी सबसे बड़ो भूल है कि 
हम अपने शत्रू को पहुचान कर भी अनदेखी कर देते 


1 (घोडा रककर) असुर, राक्षस तो भनार्यं है 


नट? वेक्योंकरते रहै हमारा शोषण? वेक्योँलेते रहै 
विना मुद्रा दिये हुए हमसे काम? वे क्यों करते हं 
हमारी बहूु-बेधियों से बलात्कार ? उत्तरदो ? 

"1 

चकि वे अपने को उसी वर्गं से जोड रहे हैँ । जिसमे 
मायुधधारी आर्य हैँ । उनके लिए हम वैसेही दह जसे 
अनायुधधारी भार्यं 1 ` "तुमने पहले उचित कहा था कि 
हमारा शोषण सततदहै। ` 

हां यही तो मैने कहा था। 

लेकिन तुम यह्‌ वयो नहीं सोचतीं--यदि हम जड होते 
मृत होते तो गति कर्हा से भाती । हमारे संघर्ष, आए 
दिन आर्यं वर्गो द्वारा हमारी सहायता को याचना- 
कोई अर्थ नहीं रखती क्या? ` 

(समस्ते की मृद्रामे) हाँ। 

तब हमं नये सिरे से सोचना होगा । आर्यो के विरुद 


५ प्‌ © 


युवती 
युवक 


युवती : 


युवक : 


युवती : 
युवक : 
युवती : 
: तब हमे महत्‌ कार्य के लिए विदा लेनी चाहिए \ 


युवक 


युवती : 
युवक : 


युद्ध मे सम्राट रावण कीहम सहायता करंयान 
करे? 


` क्यों ? ` 
: इसलिए कि वह्‌ कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते 1 


आर्यो के सिंहासन पर स्वयं बैठना चाहते है बस 1 
हां सच दहीतोदै नहींतो त्रिसरा गोर सुबाहु हाय 
पर हाथ धरे बैठे कैसे रहते ? हमारी संचेतना का 
विकास क्यों नहीं करते ? 

(मूस्कराकर) लगता है तुम मेरे विचार से सहमत हौ 
रही हो । 

(सर हिलाकर) हां । 

तो चलोगी कल ? 

(पुनः सर हिलाकर स्वीकृति देती ह ) 


विदा । 
विदा | 


[अंधेरा] 


मास्बूक : 
धनुधेर : 


शम्बूक्‌ : 
: वानर हं 1 मेरा नाम सुदीपदहै। 


घनुधेर 


शम्बुक : | 
: निवेदन है। मे मृगया के लिएञआयाथा । मेरे आखेट 


सुदीप 


शस्बरुक 


शम्बूक : 


सुदीप ; 
शम्बूक : 


ट्न््य ~ 


| शम्बरुक एक पर्वत शिला पर बैठा बाण 
सुधार रहा है । अज्ञात गौरवणं धनुर्धर 
का प्रवेश । शस्बरुक के अन्य सहयोगी उस 
पर बाण सन्धान करदेतेहं। | 
(उन्हे रोकते हुए) सुयोग्य धनुर्धर ! बिना पूर्वं सूचना 
से. आपके आगमन का प्रयोजन मै नहीं समन्षा ? 
यदिमं कोई भूल नहीं कर रहाहंतो आप महषि 
शस्बूक द ? 
तिष्चय ही, कि 


स्वागत है! मेरे योग्य कोई आदेश ? 


कौ यहां की वन्य जातियों ने हठात्‌ छीन लिया है। 
मे इसका न्याय चाहता हैं । 


: किसने मभिप्रेरित किया आपको मेरे समीप माने के लिए? 
सुदीप : 


एक वृद्धजन, जो सुदूर से घटना का अवलोकन कर 
रहे थे । उन्होने ही आपका सुनाम भी बताया । 
न्याय होगा आपके साथ । अपराधी को दण्डकारण्य 
का त्याय विधान क्षमा नहीं करेगा । 

धन्य ह आप । 

(अनसुना करते हए) पल्लव ? 
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पल्लव 


चपल ; 
; (मुस्कराकर) चपला, मँ किसी शंका का निवारण क्या 


श्लु 
९५ 


चपला 
शस्बूक 


चपला : 
शस्वूक : 


चपला 
शस्बूक 


चपला 


शम्बूक 


: अदेश मर्षि ? 
गाम्ब्रूकं ` 


यद्वि महर्षि. सुदीप काञारोपसत्यदहैतो इन्दं जाकर 
न्याय दिलाओ। वेमूञ्चे पुनः दर्णतन देना चाहंतो 
ससम्मान इ्हं यहां ले आभो । 


[पल्लव भौर सुदीप का प्रस्थान 
महूषि । एकर आशंका का निवारण क्षम्यदहे क्या? 


कर सकंगा ! स्वयंही किसी आशंका मन चाकर 
भी सिमव्ताजा रहाहूं। | 


: वह्‌ क्या महष ? 
- किशोरावस्था से लेकर इस प्रौढावस्या तक मैने दफ्तर 


के लोगों मे समानता गौर आत्मनिर्भरता को स्थापित 
करने का प्रयास किया, फिर भी"" "^" 

फिर भी महषि ? 

(व्यय से हंसकर) राज्याश्नयी भाषा मोर सस्कारों 
से लोगों को मुक्ति नहीं दिला सका । तुमने उसके 
हाव-भाव देखे ईह-पटलव के । 


> ५ 

: कैषा लगा तुम्हं 
चपला : “ 
` श्राम्दुक : 


मरहषि सुदीप क्या सोच रहँ होगे-- यहां भी उन्दं दासों 
के दर्शन हृए । मेरी सारी दीक्षा व्यर्थं हो गयी । 
महि एेसा न सोचें । प्लव, ने सव कु सम्मान में 
किया है) | 


; हां चपला, तुम अपने नाम को जो धन्य कर रदी दहो 1 


पल्लव को पत्नी के खूप मे तुम्हारे वक्तव्य से मै सहमत 
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चपला 
शम्बरक 


चपला 
शम्बूक 


चपला 


शम्बुक 


पल्लव 
शाम्ब्रुक 


पट्ल्‌व : 


शम्बरुक 


शस्बूक 


: महषि । 


है, किन्तु सम्मान का अर्थं मानवता के ऊपर तो नहीं 


होता । 


; (सर हिलाकर हां करता है ।) 
: सम्मान ओर सत्कार शब्दों का प्रयोग; समाजमे 


बरावरी बनाये रखने के लिए करते हँ यदि उनसे एक 
मर गर्वं ओर दूसरी ओर हीनता उत्पन्न होने लगे तो 
उन्हे छोड देना चाहिए । 

मेरे सहमत होने का भौचित्य है ? 


. कर्म से अधिक सम्मान तो केवल मूर्खं चाहता है अपनी 


मूखंता को ्ुपाने के लिए ! इससे अच्छा तो कवच भी 
नहीं मिल सकता उसे भीर दूसरी ओर समाजका 
क्या होता है जानतीहो ? 


: (मत्र मग्ध सी न' के लिए सिर हिलाती है।) 
: समाज मूर्वा, अकर्मण्यों भौर स्वाथियों का अड्डा बन 


जाता है । यहो पशु प्रवृत्ति के लोग समाज को विकृत 
करदेते हँ ओर वहींसे भारम्भ होतादहै हम तुम 
जैसे लाखो-लावों लोगों का उद्धव-जिन्दै वे जीवित 
तक नहीं रहने देते ! केवल पशुवत व्यवहार-पशुवत ॥ 
(विह्वल हो जाता है |) 


[पल्लव का प्रवेश| 


(स्थिर मुद्रा मे जाता हुभा) 
महर्षि, आषेट म्हेषि सुदीप को मिल गया हे 1 अप- 
राध को दण्डाधिकारी के अधीन कर आया है । 


: (सिर हिलाकर स्वीकृति देता है) 
` पल्लव : 


महषि सुदीप मापसे पुनः भंट करना चाहते ई । 
(पूर्ण सामास्य मुद्रा मे) मँ स्वयं चल रहा ह । कहाँ है वे ? 
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पल्लव 


शम्बूक 


सुदीप 
शम्बृक 
सुदीप : 


णस्बक : 
सुदीप : 


` शम्बूक : 


५: 
सुदीप : 


(हाथ उठाकर दिखाते हुए) वे रहे । 


[षरम्बूक उन्हे लिवाकर लाता है । शिला 
पर दोनों साथ-साथ बैठते ह| 


: आप थके-थके से हँ । (चपला से) जलपान की व्यवस्था 


करो । (अन्य पात्रों से) माप लोग विश्राम को तनिक 
अवसर दं इन्द । मै स्वयं इनके साथहं।1 


; बहुत कष्ट हुआ आपको ? 
: आपकी उपस्थिति इस वन का सौभाग्य है 1 


(विषय बदल कर) इस व्यवस्था को देखकर मन बहुत 
प्रसन्न हुमा महष । मञ्च जैसे भागन्तुक के प्रति भौ 
न्याय, महानता का योतक ह । 
(विषय बदलकर) यदि मरा अनुमान सहीहैतो प 
इस वन से आखेट ओर इस क्षेत्र से कुछ अन्य आशाए 
भी रखते ह? 
( संयत होते हृए ) आपकी गुप्तचर क्षमता सराहनीय 
है । म विशेष कार के लिए ही आया हूं 1 
यदि मुज पूर्वाभास होता तो दण्डकं जन आपके स्वागत 
मे उपस्थित होते । भब मूषे ही स्वागतमे स्वीकार 
कीजिए । 

[दोनों हंसते है ।] 
हुं तो ५५५०००१ ? 
(अपनी बात आरम्भ करता है) महषि विक्ध्य के उत्तर 
ौर दक्षिण का राजनैतिक मानचित्र बदल रहा है । 
गोदावरी, नर्मदा ओर ्नागीरथी की धाराओं पर संघर्ष 
है । विदर्भ, दण्डक, महेन भोर किष्किन्धा घटनाओं 
करे केन्द्र बने है, किन्तु सबसे अधिक अशांति दण्डक मे 


हो दै। 
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शम्ब 


सुदीप ; 


म्तूक : 
सुदीप : 
शम्बूके : 
अ 

उनकी नीतियों से 1 राक्षसो ओर देवों की गत्तिविधिर्या 


शस्न्रूक : 


: तात्पयं ? 


स्पष्ट हे । मूल निवासियों को यहाँ क भूमि पर पूर्ण 
स्वामित्व का नैसगिक अधिकार है। किन्तुलकेशने 
अपनी सुगठित छापामार द्रकड़ी नए सिरे से सेनापति 
सुबाह की देबरेख में छोड़ रखी है । स्वरूपनखा उनके 


 गृप्तचर विभागका संचालन कर रहीहै। 


ज्ञात है भौर? 

राजकुमार जयंत 1 ` 

है, इन्द्र पुत्र । 

हां अवन्तिका नरेश इन्द्रके पुत्र} परिचित रहै आप 


लगभग एक जेसी । कहने कोतोवे एक दूसरे के 
शत्रू ह। ओौर तीसरा संकट है धनुर्धर क्षत्रिय आर्य 
राम ! यद्यपि उनकी गतिविधियां देवों घौर राक्षसों 
जेसी नहीं है -फिर भी-1 

तुम्हारी राजनैतिक शंकाओं पर मँ गम्भीरता से सोच 
रहा हुं, ओर मानता हं कि आक्रमक हमारी भाषा, 
संस्कृति इतिहास ओर हमारे उत्पादन को पूर्णं शक्ति 


` के साथनष्ट करतार) वेभीएेसाही करेगे । 
सुदीप : 
है, कोल, क्रिरात, भील, री, बानर भुक्तभोगी है 

` इसके 1 इनके विद्यालय उजाडे गये, पुस्तके जलाई 


(उछलकर बैठते हुए) उचित है महूर्षि, सर्वथा उचित 


` गई, संग्रहालयों मे आग लगायी गई । 


 शम्बरुक 


: भौर सबसे अहम्‌ कार्य यह्‌ हा उनक्री मण्डयां नष्ट 
हो गद) इन आक्रामक कबीलों ते अपने उत्पादन की 


बढ़त को स्थायित्व देने के लिए उन्हँ अपने आधिपत्य 
मेले लिया। 
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सुदीप : 
ास्बुक 


सुदीप 


~ अ ~ 
छः भो " +र 


, काम्बुक 


सुदीप : 
तुंगभद्रा : 


सुदी प्‌: 
शाम्ब्ूक . 


सुदीप : 


तुंगभद्रा: 


बडी संख्या मे हम कार्य विहीन हुए बौर" ` "ओर" "1 


: ओर हम सी क्षेत्रो मे पिष्ड गणए्‌ । मर्हृषि सुदीप, किन्तु 
इसका निदान क्या? 
; यही प्रयोजन है मेरा अपके पास्‌ भाने का मेरातो 


विचारदहैकिष््न पर धावा बोल दे ओौर इन्दं खदेड 
दे । हमारे एेसा करने से अन्य दलित भी अपना साहस 
दिखा सकंगे “इस पर मँ एक सम्मेलन बुलाना चाहता 


हं । 


: सम्मेलन का विचार तो उचित है, किन्तु खदेडने का 


निर्णय करना उग्रता होगी 1. 

क्यों महर्षि ? 

परेश के साथ (बीच में व्यवधान करती हुई) क्योकर 
शस्त्र की उपलब्धि ओर उसके उपयोग की क्षमता ही 
बहुत नहीं होती 1 शस्त्र के कौशल की चरमगति केके 
लिए जन-जागणूकता का भो अपना स्थान होता दे । 
जन-सहमति क्रान्ति का कवच दे। उसकी सफलता 1 .. 
(कुछ समक्षने कौ स्थिति मे 

अन्यथा न लें महषि 1 यह मेरी संगिनी तुगभद्रा है 1 
बाह्य विभाग एवं महिला संगठन का दायित्व इन्हीं 
पर है। वास्तव मे इनकी अनुपस्थिति का भाभास 
देकर मै आपको कष्ट नहीं देना चाहता धा । मुञ्च 
अवकाश दे! मध्याह्न के भोजन पर मिलूंगा 1 
सामूहिक नेतृत्व की ददता का फल तो मुञ्चे आज ही 
देखने को मिला 1“ "देवि, कुछ मस्य विषयों पर भो 
हमारा ज्ञानवर्धन करेगी- मेरा विश्वास है । 
(अनसुना करके) महषि शम्बूक की बातसे मभौ 
सहमत ह करि आन्दोलन कौ रोढ्‌ है जन जागरण । 
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सुदीप 
तुगभद्रा : 


यदि जन समुदाय परिवर्तन के साथ न हुभा तो शासक 


या शक्तिशाली वर्गं आन्दोलन के नेतृत्व को अपराधियों 
का लिबास पहना देगा । आततायी ओर राजद्रोही 
कह देगा 1 लोगों मे कुण्ठा बदेगो ओर आने वाला 
प्रकाश थोडे समयं के लिए ठहर जायेगा । 

म समज्ञा नहीं । | 
(मूस्कराते हुए) शक्ति सस्पन्नों का प्रचार तंत्र सुगठित 
होता है। देखिए न, आपको जाति को मात्र बानर 
ही रहने दिया । मनुष्यों कोकोटिमेंही नहीं रखा । 
हमे मनुष्यों की कोटिमेंरखा भीतोस्पर्शही पाप 


` कह दिया । यक्षो ने गायको कला का सारा इतिहास 


सुदीप : 
तंगभद्रा : 


सुदीप 
तुंगभद्रा 


ही भुला दिया ! उनको वैभवशाली बौर परम्पराका 
लोप कर दिया गया ! ऊपरी खामियों कौ गहरी सतह 
दी गयी ओर हमारी अच्छाइयों को पल्लवित होने से 
पहले ही काट दिया गया 1 

तब इसके लिए मार्गं क्याटै? 

मधिकारिकषूप सेतो कुछ नहीं कहु सकती, किन्तु 
अपने प्रयासो से अवगत करा सक्ती हूं । 


: बानर सहित अन्य वर्गं उपकृत होगे ! ` 
: आइए 1 


[दोनों उठकर चल देते ह 1] 


[ अधेरा ] 
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तुंगभद्रा 


तुंगभद्रा : 


सुदीप 


तुंगभद्रा 


सुदीप 4 


टल्य ३ 


[प्रयोगशाला । आस्र कुजो के बीच पणं 
मे सुसज्जित कुछ लोग कार्यरत 1| 


: महि सुदीप, ये है, हमारे कतिपय प्रयास । 


सुदीप 


(प्री प्रयोगशाला पर दृष्टि डालकर) प्रयोगशाला का 
विभाजन प्रभागोंके रूपमे होगा ? 

हां महर्षि 1 यह है हमारा भाषा ओर इतिहास विभाग । 
हमारी कोई लिपि नहीं थी लगता है लम्बे संघर्षं में 
वह लुप्तहो गई या अध्ययन का अवकाश न होने न 
एसा हृभा हो 1 गौर यही कारण रहा हो हमारे इति- 
हास की क्रमबद्ताके विनाश काभी) लिपिकी 
पुनस्थापना ओर इतिहास लेखन का कायं फिरसे 
आरम्भ कियारै हमने! महि शम्तरुक स्वयं इस 
प्रभाग को देख रहे हे । | 
इत क्षेत्र मे हम कोई कार्य नहीं कर सके । वैसे इति- 
हास लेखन का दृष्टिकोण क्या होगा आपका ! 
हमारा इतिहास सामान्य जन के जीवन-स्तर का लेखा 
जोखा है । सम्राटों ओर महाराजाभों की रगशालाओं 
का संकलन नहीं 1 

तब इतिहास का लेखन भौर अध्यन ! 


तंगभद्रा : हां भाई सुदीप, इतिहास के लेखन ओर अध्ययन दोनों 


का अर्थं है विकास के चरण का अवलोकन । 
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सुदीप : 
तुगभद्रा : 


सुदीप : 


तुंगभद्रा : 


सुदीप ४ 


¦ प्रताइक वर्गं ने अपने अत्याचारों को बनाये रखने के 


तुंगभद्रा 


सुदीप : 
; हमे छोडना ही होगा नई संरचना के लिए उन्हे । वर्ण 


तुंगभद्रा 


सुदीप : 
तुंगभद्रा : 


सुदीप : 





यही मतमेराभीदै। 

आवश्यक भीरहै क्योकि हमलावर तो हमारे अतीत 
को हमसे दूर रखना ही चाहता है 1 ताकि हम पुनः 

उस ओर न मड सके 1 वह्‌ अपनी संस्कृति देता है 1. 
उसके स्थान पर अपनी भाषा देता है । जिससे उसका 

अपना अस्तित्व बना रह । किन्तु हमे जीवित रहने के 

लिए अपना अतीत खोजना ही होता है। 

एेसा न हृआ तो संस्कारोँके रूपमे बची धरोहर भर 
सेहोगा क्या? 

तनिक मतभेद है यर्हां पर आपसे । पूरे के पूरे संस्कार 

चाहे वह्‌ इतिहास कीक्डी हीव्योंन हौं, हमारे लिए 
लाभप्रद नहीं होते । संस्कार व्यवस्था को उपज होते 

है 1 परिवर्तन की श्बुह्ुला में यदि हम उनका मोह न 

छोड पायं तो पीछे रह जायगे । 

जैसे ? 


लिए जो भय के संस्कार हममे उत्पन्न किये, उनकी 
मृत्यु के वाद भी हेम उन्दँ त्याग नहीं पाये । उनके 
भूत तक की पूजा करने लगे । | 
(सहमति व्यक्त करता ह 1) 


के उत्थान के लिए नये संस्कारों को प्रतिस्थापना 
करनी ही होगी 1 

उचित ही दहै देवि । हम भी विचार करगे इस पर । 
यह्‌ रहौ स्थानीय ` उपज की वस्तुओं को उत्पादन 
प्रयोगशाला 1 ॑ 
(असमंजस मे पडता हआ) देवि । 
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-----~---~-~-- "~ [1 


केः # 


तुंगभद्रा 


सुदीप ; 


तुंगभद्रा 


सुदीप 
तुगभद्रा : 


सुदीप 


तुंगभद्रा `: 


: महर्षि शम्बूक का दढ विचार है कि पैदावार की कमी 


ओर उनकी कोटि की निम्नता ही दासताका कारण 
है, आप जानते हँ कि आर्यं ओर देववगं कितना प्रयोग- | 
शील दै! सुख सज्जा से बेकर खेती ओर अस्त्र-शस्त्र 
मे वे कितने आगे बढ़ गये हँ 1 (हल्की हंसी के साथ) 
सुनार ऋषि विश्वामित्र तो कृषि ओौर यातायात पर 
अनूठे ओर नवीनतम प्रयोग कर चूके है । 

मरुस्थल मे पनप सकने वालो वनस्पति, नागफनी, 
मदार, एरण्ड, वृक्षो मे जामुन, कटहल, नारियल, गेहूं 
आदि की खोज की । 


: देवों भौर ब्राह्मणों की दुग्धामृतदेने वाली गायसे 


अधिक दूध देने वाली भस । देवों के प्रिय वाहन अश्व 
के स्थान पर अधिक समर्थवान्‌ उष्ट्कीसृष्टिभीतो 
विश्वामित्र तेहीकी। यहां तक कि अन्तरिक्षम 
त्रिशक नामक यात्री भेजा । 


-पर सुना है अन्तरिक्न का प्रयोग तो सफल नहीं रहा । 


प्रयोगतोथादही। सफलता, असफलता पर वार्ता 
यह विषयान्तर है । 


: ओर असुर भी तो""। 


पीछे नहीं है । अजगव धनुष का निर्माण तो आर्य वगं 
के लिए च्ुनोतीहीदै1 सीता स्वयंवर का राजनेतिक 


` लाभ असुरो की आंख मे ध्रूल रोककर इसी के सहारे 
` उठाया आर्यो ने । . 
: सुना यह भीटहैकि विश्वामित्र काही प्रयोग था जिससे 


अजगव धनुष संयत्त को नष्ट कराया । 


: तिष्चित ही विश्वामित्र जैसे विज्ञानी अपनी वर्गीय 


जीवन्ता मे लगे हए ह ओर हम एक ह".1 
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सुदीप : 


मट्‌ ` 


तुंगभद्रा : 


मट्ल 


तुगभद्रा : 


सुदीप 


तगभद्रा : 
यदाप ; 


तुंगभद्रा : 


सुदीप : 
तुगभद्रा : 


आपको चिन्ता उचितदहीटहैदेवि। 

| आगन्तुक का प्रवेश] 
पचास योजन चलने वाले कक्षा की स्थिति मे अपने 
असितित्व को बनाये रखने वालो नौका का प्रयोग भाज 
पूराहो चुका दै। 
(प्रसन्न होती हुई) वधाई हो मल्ल । अब शत्रु हमे 
इतनो आसानी से उजाड नहीं पायेगा । 


: देवि, अनुमानित शस्त्र मौर सैन्य भार से दुगना भार 


होते हृए भीन तो नाविक आरन नौका पर कोई 
प्रतिकूल प्रभावे पड़ा 

तुम्हारी वैज्ञानिक समक्ष की विजय है मट्ल। 
(उपस्थित अन्य पात्र से) क्या आज्ञा? 


: देवि, अन्यथा न लें तो-इतका परिचय ? 


प्रवर हं शस्त्र अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष | 

तव तो एेसा संबोधन उचित नहीं है । मृश्च लगा आप 
सेवक की माति कुछ जानना चाहती हैँ । 

मित्र सुदीप ! सायियो मे तो समानता होनी ही चाहिए 
फिर व्यक्तिवाद के बढावसे तो असमानता ही आती 
दे। इस पूरे प्रदेशमे यह्‌ कही नहींहै। देविएन 
प्रवर ओर मुञ्षमे, प्रबर भौर महषिमे, प्रवर भौर 
मल्ल मे, प्रर भौर ओौरो म भला अन्तर ही क्याहै। 

लिग ओर वण-भेद भो हम मानते नहीं । मेरा आपके 

प्रति व्यवहार कहीं कु एसा लगा क्या ? वैसे प्रर 

आर्यं ह, प्रर अग्तिहोत्र । 

(आश्चर्य से) आर्य ब्राह्मण । 

हां ब्राह्मण । क्यों ? यह कौतूहल का विषय तो नहीं 

जो सही रूप से मानवतामें विश्वासं रखते ह । वे रूप 
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सुदीप 5 


तुंगभद्रा 


सुदीप 
तुगभद्रा : 


सुदीप 


सुदीप : 


त 


सुदीप 


(म 


| 
। 


~ 


तृगभद्रा : 


तुगभद्रा ; 


तुगभद्रा : 
क 


हमारे साय है, प्रर भो! 
(लजाकर) मँ इस प्रदेश के लिए विधार्थी ही हं । 


: अरे नही, प्रवर यह बताने आया है कि उसके अस्त्रो 


क मारक शक्ति पहले से अधिक्‌ है ओर ज्यामितिक 


.गतिसे बदी दहै) 


(आश्चर्यं से) वे भस्त्र हमे प्राप्त हो सकते ह 
क्यो नहीं, निर्माणाधीन ह, आप चाह तो 


: इस संवध से फिर वात करगे । 


महर्षि सुदीप, हम चाहते है कि निकटवर्ती प्रदेशो से 
सुमधुर सम्बन्ध बनाये रखने के लिए हम लोगों को 
समानता ओर आवण्यकता पर अधारित व्यापार 
ओर सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाते चाहिए 

हम भी यही चाहते है 1 आगामी सम्मेलन मे अन्त- 
प्रदेशीय राजनैतिक स्थिति के साथही साथ इस विषय 
पर भी विचार करना चाहते हैँ । 

निश्चित ही 1 ओषधयो ओौर सेतु-शिल्प के विषय मे 
वानर कवीले के अनुभवो के लाभ, संगीत ओर कला 
मे दक्षोकी खोज का लाभ, नाविक व्यापार मे निषादो 


के प्रया का लाम्‌, मूद्रा ओर आभूषणों के तिर्माणमें . 


राक्षसों ओर असुरोके ज्ञान का लाभ हमे उठानाही 
चादिए 

देवि तंगभद्रा, रोछ कबोले `को राजनेतिक सूञ्च-बूञ 
बौर महषि शम्बृक के सामाजिक आर्थिक साम्य के 
लिए प्रतिपादित सिद्धान्तो के लाभ आपने क्यों नहीं ` 
गिनाये । ~ 
रीछ कबीला सचमुच आगे बढा हा है) हम तो इस 


‹ . १२“ 


त्र मे प्रयास ही कर रहे दै...अच्छा चलिए महष 
` आपकी प्रतीक्षा कर रहेदहोगे। भोजन का समयदहै) 
[ प्रस्थान |] । 


| अधेरा] 
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पर्णा : 


ट्स ४ 


| शम्बुक श्षोपड़ी के “सामने के खेत मे 
कुदाल से गुड़ाई कर रहे ई । तृगभद्रा 
टोकरी वनाने मे व्यस्त.ह। विना ` 
, व्यवघ्ान के अपना-मपना कार्य कर रहे ` 
ह, २ 
निलय ओर पर्णा अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्तं करते हुए | 
महषि व्यस्त ह, श्मस्वेद से नहा रहे है। इस समय ` 


` कोन कहेगा इन्द कि ये अपने युग का महान दार्शनिक 


निलय : 
पर्णा: 
निलय : 
पर्णा : 


 शम्बूक : 
तुगभद्रा : 


पर्णा : 


हे । ्‌ 
ओर देवि भी तो तन्मय ह । 
प्रदेण का गुरुतर भार है उन पर 1 
एक क्षण का अवकाश नहीं लेते दोनों । ५ 
यही-हमारे लिए चुनौती है, विकास के लिए मार्ग है) ` 
`| शम्बरुक नेत्र उठाकर देखते है, तुंगभद्रा 
भी अनुगमन करती है उसका | 
क्या समाचार है पर्णा । | 
आओ निलय । -, 0 
ू [पर्णा मौर निलय करटी में प्रवेश करती 
द] 4 
महषि हनुबर प्रदेश मे सम्पन्न होने वाले अन्तर््रदेशीय. . 
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गध्बुक : 
निलय : 
 -शम्बूक : 


तगभद्रा 


निलय : 


सम्मेलन के लिए आपं ओौर देवि तुंगभद्रा को पूरी. 


 तैयारीहो गई दै) 


किन्तु 

दण्डक परिषद ते यही निर्णय किया है 

हमे परिषद के आदेश का पालन करना दही होगा 1 
किन्तु पर्याप्त समय है- रप व्यक्तिगत रूपं से कु निवे- 
दन करना चाहता हु । 


: परिषद को वैठक चल रही है निलय ? 


हांदेवि। मञ्चे इस निर्णय को सूचना के लिए आप 
के पास भेजा गयादहै1 आप कहंतो यहु भी सूचना 
देदू कि आप लोग स्पष्टीकरण के लिए परिषद के 


` समक्ष उपस्थित होना चाहते ह 1 
; शुभस्तु, हम स्वयं हौ चल रहै ह । आप दोनों कृपया 


सूचना द| 
[समी करा प्रस्थान] 


[अधेरा] 
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मध्यासनी : 
उपस्थिति कां विचार सर्वं सम्मति से पारित हुमा 1 


दट्स्य ५ 


[अर्धवृत मे पांच सभाजन वैठे हैँ 1 मध्य 


कां सभाजन अपेक्षाकृत उच्चासन पर 


आसीन है । | 
क्चिारकों, शम्तरुक गौर देवि तुंगभद्रा कौ सम्मेलन में 


सूचना समकक्षी, समाजनो-पर्णां भौर निलय दार 
महर्षि को भेजी जा चरुको है! 


सभाजनमे से एक : तो अन्य विषय पर विचार प्रारम्भ किया जाय । 


निलय : 


मध्यासनी 


 मध्यासनी 


[निलय का प्रवेश 
व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हं । महषि शम्त्रुक अपने 
प्रति कयि गये विचार पर पूनर्वलोकन का निवेदन 
करने स्वयं आये है- देवि तुंगभद्रा के साथ । 


: दण्डक परिषद उनके निवेदन का स्वागत करेगी । 


/ शम्बूक्‌ द 
| - 


| शम्बरुक तुगभद्रा का प्रवेश| | 
सभाजन, हनुवर देश मे सम्पन्न होने वलि दलित सर्व- 
जातीय सम्मेलन मे दण्डक के प्रतिनिधित्व का अवसर 
प्राप्त कर मै उपकार का.अनुभव करता हं । मेरे प्रति- 
निधित्व से स्पष्ट है कि परिषद सम्मेलन फो विशेष 
महत्त्व दे रही है 1. किन्तु दण्डनीप्रन दहो तो परिषद 


के समक्ष कुछ निवेदन करू । 
; देवि तुंगभद्रा का भी विषय यहीहै जो महषिका 
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तंगभद्रा : 


मध्यासनी : 
शम्बूक्‌ 


मध्यासनी : 


शम्बूक : 
मध्यासनी : 


शम्बरुक 


 सभाजनसे : 


 शम्बूक :' 


सभाजन मसे 


4 अम्बक 


अथवा भिर ? 

इन्हें निवेदन करते का अवसर दिया जाय मेरा यही 
अभिप्राय दै) 

हं महूषि ? 


: मेरे कुष प्रश्न ह ?. 


परिषद अवसर देती है । 

हम दोनो काही प्रतिनिधिकेखूप में चुनाव अर्थपुणं 
है क्या 

निश्चय ही । दण्डक को मर्यादां ओर सम्मेलन की 
गरिमा के. अनुकूल है । 


: दण्डक की मर्यादा मात्र दो मूतियों को उपासनासे 


सुरक्षित नहीं रह सकती 1 दण्डक के लिए चाहिए, 
पग-पग पर शम्बरुक, -चिह्व-चिह् पर तुंगभद्रा 1 
विचार अच्छा हो सकता है किन्तु प्रयोग मे“ 
सभाजन, , क्षमा करे यदि सामूहिक नेतृत्व को स्थान ` 
त दिया गयातो हर जन कल्याणकारी नेता पूजा को 


वस्तु बन जायेगा 1 वह्‌ उपर हो जयेगा, अराजक हो 


जायेगा । ˆ "मौर अन्त मे श्रद्धा भौर भक्ति के आवरण. 
मे वह इस तरह लिपट जायेगा किप कोडउसे 
जवतार मानना ही पड़ेगा 1“ "उचित होगा यह्‌ दण्डक 
के लिए.?. ` । 

प्रगति के प्रवाह के लिए क्रियाशील नेतृत्व आवश्यक 
ल 

सहमत हू' किन्तु गति की निरन्तरता भौर एक व्यक्ति 
के प्रति निष्ठामें विरोधाभास है) प्रवाह के लिए 


` बराबर . मनुकूल परिस्थितियां चाहिए ओरं“ क्रमिक. 


` : नेतृत्व `““भनेक आन्दोलनों कौ गकाल्‌ मृत्यु का कारण 
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सभाजनमेसे;: 


शम्बरूक 


 क्षभाजनमेसे: 
शम्बूकः : 


ध्यासनो : | 
: दण्डक प्रतिनिधित्व करे 1 


श॒स्तूक 


, सभाजनमेसे : 
‹ : इस सम्मेलन के लिए तिल्य ओर पर्णाकानामर्मै. 


शोम्बूक 


-.तुगभद्रा: 


-मध्यासनो : 


एक व्यक्ति के प्रति निष्ठाभी रही है। 
एकाग्रता के लिए निष्ठा आवष्यक नहीं समञ्चते आप ? 


; हयो सकता है, पर मात्र निष्ठा हमे भौर तकंटीन भौर 


परावलम्बो बना देती है। शत्र इसका लाभ्र उठाकर 
बढे हए नेतृत्व को नष्ट करदेताहै1 हमारे स्वर को 


सदैव के लिए समाप्तं करने का प्रयास करतादहै। यदि 


छाया चाहिए तो नई पौ लगानी होगी । 

(बुश्े स्वर में) सम्मेलन महत्व का है 1 

मै अनदेखो नहीं कर रहा हँ) . मै जानता हं सम्मेलन 

पीड़तिजनों कोनये खूपसे संगठ्ति करने का बृहद, 

प्रयास है । उनके पुराने जातीय आधार को बदलने 

का अनुक्रम है) प्रताडित जीवन से सुक्ति के लिये नये 

कष्टों, तपो को जोरलेजाने की दिणादै। भलेदही. 

हमे उल्टे खडे होना पडे--इसे बदलना ही होगा, भँ 
हभी जानतादहँ। 

फिर महषि का प्रस्ताव क्या है 


शम्बूक कौ ओर देखते हँ । 


प्रस्तावित करता हे) 


अ अनुमोदन करती ह, क्योंकि यह्‌ युवक है, पराक्रमी 


है .। उत्साहजनक मुखाकृतियां हर क्षेत्र मे आये-दण्डक 


को यही तैयारी होनी चाहिए 1 


[सभाजन एक दूसरे की ओर देखते ह» ` 
किसी निर्णय पर पर्ने को स्थिति मे] 
सभाजन, महषि शम्बूक ओर देवि तुंगभद्रा के तर्का से 


, सन्तुष्ट हँ 1 सभाजन पर्णा ओर निलय को सस्मेलन 
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के प्रतिनिधि के रूप से भेजने का निर्णयभीकतेते है 
तन केवल इसलिए कि महर्षि का प्रस्ताव है वरतरं . 

दण्डक की आवश्यकता भी हैः" "सभा को दूसरे 
_ प्रस्तावों को अन्य सूत्र तक स्थगित करता हुं ! 


| अधेरा | 
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्‌ पहली महिला : 
दूसरी : 
पहली : 


दूसरी 


दूसरी स्त्री : 


दुख्य & 


[वेत मे महिलां बेढ . लगाने के लिए 
हाय मेँ बेद्‌ के पौधे लिए हुए प्रवेश करती 
है । कछ देर वेढ लगाने के.बाद | ` 
मध्याह्ल॒ तक प रहकर बेद कैसे लगेगी ! 
तब पूर्वाह्न करके लगेगी | 
तीं दीदी, कोई गीत हो जाय जो सपति भी आयेगी 
ओरकाममभोदहो जायेगा । 


ना बावाना 1 


[सभी स्तया दूसरी स्त्री से जेसे मनाने 
के लिए प्रार्थना करती है 1| 
(गरव से वेद एक ओर रखकर दोनों हाथ कमर पर. 
रखते हए सभी स्त्रियों से) अथक श्रम करो विश्राम 
का नाम लिया तो कशा से चमडी उड्‌ द्गी, चलो 


आरम्भ करो 1 


[सभी स्तिया इठलाकर सहमती ६ । . ¦ 


उनमे से एक उसे इगित करके गीत 
प्रारम्भ करती है 1] 
तुम्दारी ००० 

| [ गीत | ध १ 
तुम्हारी फीकी . पडेगी चादनी 
जवं सूरज उगेगा ` भेरा 
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। 


 ; अंधेरी रात तो जानी है, 


किरन कौ प्रात भी आनीहै। 


` तुम्हारी खुलनी है उस दिन आंख भी 


एके महिला : 
सगभ 
एक महिला : 
`. ~ तुगभद्रा: 
सह्ला. : 


महिला : 


जब घर धर जगेगा मेरा.“ 
हमारी साध को अभिलाषा . 
नये विश्वास की परिभाषा 
तुम्हारी वसुर बजेगी रागिनी 
जब सरगम सजेगा मेरा. 
नहीं रोने कै दिन आनि हैं 


ये दिन हंसने के. धर जाने हँ 
तुम्हारी धरती द्ुटेगी पाव से 


". 


जव परचम उठेगा मेरा". 
` [तृगभद्रा गीत समाप्त होते ही बढ लेकर 
वेत मे आा जाती है। बडी हई स्त्रियां 
भो वेद्‌ लेकर लगाने लगती है] 
दीदी स्वागत है} हम सव पर्याप्त ये। 
गीत गानेकेलिएन। ` ध 
(लजाकर) कौन-ता काम रह गयां ई आपके विना ? 
कौन कररहाथा मेरा काम? 
नहीं दोदी, कदापि मेरा यह्‌ अर्थ नहीं दै, आपके ऊपर 


अनेक दायित्व जो है। 


सबसे अगे भोतो है आपको ¦ पक्ति। हमं लोग ह ्‌ 


. पीषछे।. 


` तुगभद्रा 
महिला : 
तुंगभद्रा : 


: तो मृन्ञे नहीं आना चाहिए था न । 


दीदी, मेरा, वर्थ. ¦ | | 
समज्ञ रही हं । काम के बंटवारे का र्थं एकं गायन 


दीतौ नहीं हेता] श्रम तो. समान है। हमारा, 


^ 
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`. अन्य महिला : 
' तुंगभद्रा : 


अन्य मह्ना : 


तुंगभद्रा : 
अन्य महिला : 


तुंगभद्रा 


तुम्हारा किसी काभीहो। शारीरिक, मानसिक केसा 
भीहो1 एसा न हुभातो हमारे बीचभीदो वगं वन 
जा्येगे } तब एक दूसरे को समञ्चन में कष्ट होगा. 1 
समक्षी नहीं दीदी \ | । 

(मुस्कराती हुई) जिस तरह शारीरिक ओर मानसिक 
श्रम हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वैसे 


ही समाज के. लिए भी दोनों वा्नीय ह 1 


हम इसी से चाहते ह कि एक श्रम दूसरेसेञ्चान 
माना जाय । 


, हा 


न केवल यह्‌ बत्कि स्री मौर पुरुष के श्रममेभीतो 
अन्तर उचित नहींदहै। 


: हमारे संघर्ष का प्रबल पक्ष यही है । परिषद मे मत- 
दान तक ही सीमित नहीं हम 1 पर्णा गौर चपला 


ता हमारे ही साथकीर्हैन1 वे स्त्रियोंके राजंनेतिक ` 


अन्य महिला : 

 तुगभद्रा :' 
_ दूसरी महिला : 
तुगभद्रा 


 अधिकारोंकी मागं की अगुवाई कर रही ह 1 


(इठलाक्र) हम भी तो पीट नहीं ह । 
(व्यंग्य से) सायं" विद्यालय मे कब से नही आयीं ! 
हाहा बता ? कब से नहीं आयी ! 


: उपहास का विषय नहीं है । अवगुंखन की भातिदहीः 
हमे इस लज्जा कोभी त्यागना होगा) संक्रमण की ` 


~ ईस बेला में सहयोगी पुरुषों के कन्थे से कन्धा, मिलाकर 


तुगभद्रा .: 


चलना होगा 1 अपने अनुभव बढाना होगा ओर उसका 


एक मात्र उपाय है अक्षर ज्ञान । 

[सभी महिलाएं गम्भीर हो जाती है| 
एक प्र षन का उत्तर द भाप सव ? 

[ महिलाएं तुंगभद्रा की मुखाकृति की 
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तुगभद्रा 


तुगभद्रा : 


# 


तुंगभद्रा 


तुगभद्रा : 


तुगभद्रा : 


तुगभद्रा 


भोर देखती हैँ ] ्‌ 
बिना किसी बुलावे के भाप सव प्रातः वेतों में क्से 


पहुंच जाती ह ? 


क्यों भापके शरीर का स्वेत सूरज की गरम किरणों 


कोर्ण्टीकरदेतादै? 


चै न # ॐ 


: क्यों कोल, भील, किरात, असुर, राक्षस तथा अन्य 


कबीले सबको अपना सम्षते हैँ ? 
क्यो नहीं है यहाँ षटात ? 


क्यो नहीं है यहां एक दूसरे का अंश हडप लेने की ` 
ललक ।` ` ` बोलती क्यों नहीं? 


: क्योकि सामाजिक समानता भौर न्याय क मानदण्ड ` 


को स्वीकारा है दण्डक ने। सभी जानते है कि इस 
भूमि में पैदा होने वाला प्रत्येक कण उनके द्वारा उनके 
लिए है । सव कुछ सबका है ! क्षणिक भूलं भी उन्हें 


व्यक्तिगत चोट पहंचाती है । 


महिलाओं मे से एक : हा दीदी यही अन्तर ह हम मे ओर अन्य कबीलों ` 


दूसरी 
तुंगभद्रा 


मे। 

दमारे यहा .सम्पत्ति अर्जन का मोह नहीं है । 

सम्पत्ति अर्जन का.मोह ही मानव को मानव का दास 
बना देता है । युद्ध के भयानक ताण्डव की ओर ज्ञोक 
देता है । समद्र के वीच देवों भौर असुरो मे हृए भया- 
नक नाविक युद्ध की बात याद नहींहैक्या? ` ` 
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अन्य महिलायं : 
त॒गभद्रा : 


अन्य महिलां : 
तुगभद्रा : 


अस्थ महिलाये 


तुंगभद्रा 


अन्य मह्लिायं : 
तुगभद्रा : 


अन्य महिलायं : 


तुगभद्रा : 


. तुंगभद्रा : 


हां दीदो, जिसे कवियों ने समुद्र मन्यन का नाम दिया 
है । 

(लम्बी सास खचकर) विनाश के तट पर पहच गये. 
वहू के निवासी । 

एेसा क्यों हुआ दीदी ? 

समुद्र के गर्भं में विद्यमान वहाँंका खनिज! वर्हाँके. 
लोगों का अज्ञान ओर वहां के साच्राज्य द्वारा उनकी 
आंख मे घ्रूल ्लोककर सब कुछ ` अपने पास रब लेने 
की पिपासा । | 


: समन्षौ नहीं ददो ? । 
; (मृस्कराती हुई) समद्र मे पाये जाने वाले सूल्यवान 


पत्थरों तेल्ञ व अन्य खनिज का ज्ञान ज्यो-ज्यों असुरो 
गौर देवों को हआ उन्होने अलग-अलग वह्‌} के नाग- 
वंशीय राजा वासुक्रो ओर पर्वत वंशीय राजा सुनरस 
सम्पर्‌ वदाया, उससे सम्लौता किया । 

मौन से समर्थन करती है। 

य्ह तक करि दोनों ने डनिज की खोज का काम साथ- 
साय प्रारम्भ किया ओर जदेड हई तो देवताओं 
ओर असुरोनेजो समर्थये सव कुछ भपनमवाट 
लिया ओर सूर्ख वना दिया दासुकी ओौर सुमेर को 1 
(व्यंग्य से) सम्भवतः इसा कारण कवियों ने वासुको 
को रस्सौ ओर सुमेर को मथानीकीसंज्ञादी। ` 
(पुनः मूस्कराती हृद) वहत समज्ञदार हो गर्‌ है। 


(गम्भीर होती हई) कहानी सुनाने का भौचित्य भी 


ठे । 


# ॐ ॐ # क 9 @ ॐ 


उसी पुरानी चाल के सहारे सम्पत्ति की भूख वाल ह्मे 
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; अन्य मह्लायें : 


तुगभद्रा 


तुंगभद्रा : 


विदा। 


भौ. मथानी गौर रस्सी की तरह प्रयोग मेँ लाना चाहते ` 
द । हमारा उदुभव गले नहीं उतार सक्ते वे । इसी ` 


से हमने अपने खर्निंजों की खोज, अपनी रक्नाकाभार 
ओर अपने उत्पादन को बढ़ने का दायित्व स्वयं लिया 
है 1 

हम सबके दारा किये जाने वाला हरक्ेत्र में कठोर ` 
श्रम उसका साक्ष्य है । 


: (सूस्कराती है ।) 


[सभी जैसे प्रसन्न होते हैँ] 
(स्कर) समय हो रहा है । अव कल तककेनलिए 
` [सभी स्त्रियां अपने बंधे हृएु जूडे खोलकर 
वाल पीठ पर डाल लेती ह । 
- उत्तरीय को कन्धे परः रखकर चलती हई 
विदा लेतो है. | 


नब] 
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शम्बूक 


, तुंगभद्रा 
शस्बूकं ` 


तुगभद्रा : 
`. . शम्बूक : 


तुगभद्रा 


९ जान्लकृ 
€५ 


तुंगभद्रा 

. शम्बूक ८4६ 
। ५ स : . पास है | 
ब्रह्माचारी : 


क 


क्य ७ 


[मागं] 


: प्रिये, यहाँ से आरम्भ होती दहै ऋषि वाल्मोकि क 
` तपोवन सोमा। 
: अगम्य तो नहींहै) 


नहीं तो 1. बहूतं सारे विद्यार्थो यहां तक तो जीवको- 
पार्जन के लिए याते ह) 

जीविकोपार्जन ? 

रिक्षा के साथ इस पद्धति का आविष्कार ऋषि 
वात्मकिने ही कियाद) 


: क्यों ? 


(हसते हृए). लग रहा है आज तुम मोद मुद्रा मे 
हो । मेरी वात को गम्भीरतासेले हौ नहीं रही हो । 
(थोडा सककर) ऋषि कला को राजाश्नयौ नहीं बनाना 
चाहते ! साधना को भिखारौ नहीं कहना चाहत ॥ 
अपने ' पात्रों को लेखनी में विना किसी भेदभाव के. 
उचित महत्व देना चाहते ह । 


: हमारे विद्यालय जैसी हीः“ `“ 


नहीं यह्‌ अतिशयोक्ति होगी, उन्हीं कौ धरोहर हमारे 


(व्यवधान |करता हना ) तपोवन का वाल्मीकि. विचा- 


लय आपका स्वागत करता है 1 


१३५ - ` 


५ < 
ब्रहाचारी : 


ब्रह्मचारी : 
वाल्मीकि : 


शम्बूक : 
वाल्मीकि : 


 शम्बूकं 


वाल्मीकि 


शम्बुक : 


अभिवादन । 
मै विद्यालय का छात्र ओर स्वागत समिति का सदस्य 
ऋषिवर आपकी प्रतीक्षाकररहे ह । 
¢ प्रस्थान भंधेरा] 
[सदान म वाल्मीकि कु विद्यायियोंके 
साय वैठे ह बातचीत. हो रही है 1 केवल 
हठ हिलाति दिखाई देते है 1 एेसा प्रतीत 
होता दै कि वाल्मीकि प्रश्न सुन कर 
| उत्तर देना चाहते टँ | 
ऋषिवर, अत्तिथि मापके दर्शन करना चाहते हैँ । 
(मुद्रा बदलते हए ओंखं खोलते हँ) भोह } शम्तरुक उठ- 
कर गले लगाते हृए) (विद्यार्थो से कुलपति तक का ¦ 
लम्बा अन्तराल) {आश्वस्त होते हए शिष्यो कों चकित 


` देकर) यह्‌ आपके गुर भाई शम्बूक हं दण्डकं महा- 


विद्यालय के कुलपत्ति गोर यह उनकी पत्नी । 
तगभद्रा ) 

(विद्याथियों को मोर इगित करके) यह तुम्हारी पर- 
पराको आगे बढ़ाते हए इतिहास कै विशेष विदार्थो 


: प्रसन्नता हुई कुलपति 1 आपको देखकर तथा अध्ययन 


मे लगे अपने साथियों को देखकर 1 ` ` 


: ` ( प्रसन्न होते शम्दरूक को देखकर ) वही स्वभाव । 


(विद्यार्थियों से) कल के विषय की तैयारी करो 1 मै. 
इन्हे कुटिया परले जाता - 
लम्बे समय के बाद तपोवन के उन्मुक्त वातावरण की. 
गन्ध मिली दह. यदि इससे विमूक्त नकरेतो कपा 
होगी 1 | | 


८ 
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1 द ज" तोया कका 


ज 


= 
स क त क न 


स भाक ७. 


वाट्मौकि 


शम्बूक 
वाल्मीकि 
ाम्बृक 


वाल्मीकि : 


शम्बूक : 
वाल्मीकि : 


तुंगभद्रा : 
वाल्मीकि : 
तुंगभद्रा : 


शम्बरुक 


तुंगभद्रा : 


: जेसी तुम्हारी इच्छा 1 (तंगभद्राको देवकर) विवाह 


कव किया तुमने ? 


: सूचना नहीं दे पाया } फिर“ २ 

: विवाह संस्कार न होकर दायित्वपूति भी रहा होगा, 

` हां यह्‌ भीथा। । 

वात्मीकि : 
णम्ब्‌क ` 

वाल्मीकि : 
शम्बूक : 


(तुगभद्रा से) अवगंठन क्यों ? 

(लजाकर) आप आर्य जो हैँ 1 

किस्तु यह्‌ तो आर्यतर लोगों कौ वस्तु है 

पर सत्र आर्यो में अपना लियादै तो शिष्टतावशं 
करना ही चादिए। 

(गम्भीर हो जाति रह) शम्बूक, क्या मायं गोर अनायों 
के नाम से खींची गई यह पुरानी सामाजिक रेषा 
मिटेगी नहीं ? 


कयित वर्णं व्यवस्था देखने में क्रितनी सुन्दर लगतो 
है । पर है कितनी शोषक 1 चौथे वणं को कोई अधि- 
कार नहीं । 

हा ऋषिवर । 

पिता कहो पत्री । 

(लजाकर) धन्य हो पिता} "" "अत्रिस्मृति मे कटाः यया 
है कि जप, तप, तीर्थयात्रा, संन्यास प्रहण, मंत्रसाधनां 
जर देवता की पूजा इन छः कमो के करनेसेस्त्रीदः 
शूद्र पतित हो जाति ह। 


: ब्राह्मणों को सेवा छोडकर अन्य कोई काम नहीं निर्धा-~ 


रित किया ऋषि पाराशर ने 
ऋषि पत्ती के साथ इतना बडा अपकार करने वाले 
देव राज उनके लिए क्षम्य ह भौर सेवारत शूद्र अक्षम्य. 
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 चात्सीकि : 


' चात्मीकि : 


तुगभद्रा : 
¦ वाल्मीकि 


शम्बूक : 


: महर्षि तो क्या वाल्मोकर विद्यालय कोवे सारी दीक्षाए 


जो हमने प्राप्तकी थीं व्यर्थ है, राम एक एतिहासिक 
पात्र ओर रावणकी वीरता को अश्चुण बनाये रखने 
वाला रामायण ग्रन्थ व्र्थदह्‌ं । 

पत्र ] प्रष्नों को गस्भीरतासे लेकर चलने कौ तुम्हारो 
तत्परता से मेँ प्रसन्न हं 1 जिन कार्यो कोम नहीं कर 
सका उस ओर तुम्हारी खोज सराहनीय दे 1""" लेखनी 
को कुपाणसे न जोड़कर मैने एक अपराध किया" 
केवल प्रेम का घिसा-पिटा पाः पट्कर उसके अभिन्न 
अंग घृणा के प्रति आंखे वन्द करके एक दूसरा अक्षम्य 


अपराध किया) 


[तुगभद्रा व शम्बरूकं जैसे भाश्चयं से 
| ऋषि को देखने लगते है| 
(स्पष्ट करते हुए) न्याय के प्रति प्रेम है तौ अन्याय 
से धृणा करनी होगी, निर्धनो से प्रेम है तो घनवानां 
से घृणा करनी ही होगी । शान्ति मौर सुरक्षा प्रिय है 
तो हठात ओर अपने स्वार्थो की पूति के लिए युद्ध 
करने वालों से घृणा करनी ही होगी । 
कठिन मार्ग है पिताजी | 


: हाँ पृत्रि ! कठिन है। नहीं तो सारे लोग इसक्रा निर्वाहं 


कर क्रितने हौ विद्वान अपनी विद्रता को सम्राटोके 
चरणों मे अपितकर चुके ह) वशिष्ठ, राज्य संचालक 
बन गये । जनक, भी आगे स्वयं रजा बनकर भी 
ऋषि कहलाते रटे । परशुराम, छिछठले जातिगत दन 
मे फंसकर रह गये । सुतीक्ष्ण, तटस्थ है 1 भरदाज 
बूढेपन का अनुभव कर रहे है""जौर विश्वामित्रः“ 

समद्योता कर लिया है देव वर्गं भौर क्षत्रिय वर्गं ने। 
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बि मि 


[न 
णी न य भ 3 स णाक कहु पि 1 
# 


चात्माकि 
शस्बरूके 


चात्मीकि : 
णाम्बूक : 


वाल्मीकिं : 


तुंगभद्रा : 
वाल्मीकि : 


शम्बरूक : 


: हो भी क्या, वशिष्ठ भी तो. 
: यही होता है सम्पन्न वगं सारे उवंरक मस्तिष्कका 


उपयोग अपने स्वार्थो कौ पतिके लिए करता दै 1“ 
विश्वामित्र नये अनाज, नये वनस्पति ओर नये जीवों 
की उत्पत्ति के बाद तये मानव समाज को संरचना 
करना भले ही चाहते हो, पर अमरावती का धनाद्य 
देव वर्गं कपि उठा}. उसने विश्वामित्र की शर्तों पर 
व शिष्ठ के माध्यम से समञ्चौतां कर लिया । 

(गहरी सांस खीचकर) एक आशः ध्रुमिल हो गई । 
हतोत्साहित होने के क्षण नहीं है, गुरुदेव { आपके 
दारा चलायां जाने वाला शिन्षाके क्षेत्र मे आन्दोलन 
प्रतिमां को जन्म देगा । 

केवल प्रतिमा इकर करके क्या होगा शम्बुक ) 
प्रतिमाएं व्यवस्था के वदलने के लिए अस्त्र तो नहीं 
बन सकतीं । वे लेखनी ओर बाणी से स्पष्टीकरण भोर 
विष्लेषण कर सकती दँ उसे मूर्तखूप देनेके लिए 
उपकरण तो नहीं बन सकतीं । 

अप निश्चित तो ह नहीं । | 

मैन चाहकर भी हँ । मैने अपने विद्यालय मे उत्तर, 
दक्षिण, पुरब, पश्चिम सभी दिशाओं के विद्याथियों का. 
संगम तो बनाया, स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर 
तो दिया किन्तु कलाकार एक सामाजिक प्राणोभी है 
यह तहं समज्ञा सका । उगने वलि सूरज कौ ताप का 
उसे भो अनुभव करना चाहिए 1 अंधेरे से उसे भौ धृणा 
करनी चाहिए 1 (कछ देर चप रहकर, दूसरी ओर 
देखते हए) तुमने वह कर लिया पुत्र । 

रहने भी दे गुरुदेव । कितनी बार प्रशंसा करेगे आप, 
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वाल्मीकि 
शम्बूक 


वाल्मीकि : 


: वहु समाज के बहुसंख्यक वर्गं के जीवन स्तर को उठाने 


शम्बरुक 


वाल्मीकि : 
` के आते वाले समाज का निर्माण करता ह । 
तुगभद्रा : 


वाल्मीकि : 








मै भी आपक्ते द्वारा बताये गये मागं पर चलना चाहता 
था -अध्ययन ओर अध्यापन । किन्तु स्थितियोने हमे 
विवश किया । सम्पन्न वर्गो द्वारा किये जाने वाले 
शोषण ने हमें स्वतः उनके विरोध में खड़ा कर दिया! 
मात्म रक्षा के लिए हथियार बावश्यक हो गये ओर 
जीवित रहने के लिए उत्पादन । 


: फिर भी तुम्हारा व्यक्तिगत श्रेय तो"''। 
: नहीं गुरुदेव 1 जब आविष्कार व्यक्तिगत सम्पत्ति होते 


है तो निश्चय ही वह वगं विशेष का हित साघन करते 


है । समाज कै वडे भागको लाभ नहीं हानि होती 


है 1 विज्ञानी विध्वन्सात्मक प्रवृत्ति का हौ जातारहै। 
बड़ युद्धो कै लिए प्राण संचार करता है वह । 
किन्तु भार्ई, विज्ञानी, रचनात्मक दष्ट काहोतो''' 


के उपायो की खोज करता है । निर्माण के उपायों कौं 
भूमिका तैयार करता है" "किन्तु यह्‌ तभी हो सकता 
है गुरुदेव 1 जब वैज्ञानिक समाज हो व्यक्ति नहीं । 

समाज ओर व्यक्ति में प्राथपिकता का निर्धारण कल 


समाज को वनाने मे सबसे अधिक हिस्सा लेने वलि 
वंचित रह जाते हैँ! सबसे अधिक इसकी भाजनं 
स्त्रियां । व्यक्ति जिसमे पुरुष का एकाधिकार है माताभों 
को स्थिति का लोपः हो रहादै) स्त्रियों को भोग 
लोर मनोरजन का साधन मात्र बना दिया गया हे । 
कुछनेतो उत्ते पाव की जूती तक्त कहं डाला है । 

(नेत्र उठाकर गम्भीरता पे तुगमद्रा को देखते है किन्तु 
चुप) । | 
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ज कः ५ 


ककड जकरिया 


क~ ~~ = "जु 


तुगभद्रा : 


वाल्मीकि 


तुंगभद्रा 


चाल्मीकि : 
तुंगभद्रा : 


वाल्मीकि : 
तुंगभद्रा : 


चाल्पीकि : 
तुगभद्रा : 


वाल्मीकि 


सोता पर लगाये जाने बलि आरोप को सूचनाक्या 
नवीन उदाहरण ह ? 


: सुना है पुत्रि । . | 
: आपके दर्णन करने कामेरा यही प्रयोजन है} विद्रोही 


कवि वात्मीकि क्या अव भी केवल दर्णन काव्य भौर 
इतिहास के अध्ययन तक सीमित रर्हगे 1 

नहीं पृत्रि। 

तो इसकी गहराई मे जाना होगा आपको । विष्लेषण 


` करं तनिक आप । शोषकों कौ परिभाषा मे नीच कटे 


जाने वाले रजक कफो प्रलोभन देकर उसको जिभ्या का 
उपयोग किया जा रहा है ताकि सीता कै प्रति संचित 
लोगों कौ श्रद्धा भोर उनका विश्वास जाता रहं 1 
(चप) 

मर्यादा का दिदे षीटने वालि न्यायने स्वयं राम 
को यह दण्ड क्यो नहीं दिया । खुले वातावरण में सीता 
के सतीत्व की परीक्षा लेकर उसको उपहास का पात्र 
बनाया, क्या दोष था सीताका उसमे । 

(दप) 

(व्यंग्य से) दोष धा 1 "सोता द्वारा प्रतिपादित न्याय 
जौर समानता म विश्वास बद्‌ रहा धा जन-सगुदाय 
का सोता भूमि-पूत्री होने के नाते जनमानस के 
दुःख दर्द मे जड रही थी ! अभिजात कुल को यह्‌ क्यों 
स्वीकार होता ? यही कारण है । उसी ग्यक्तिसे स्वर 
दिलाया गया ताकि राज्यतंत्र को अपनी मूटी मे रखने 
वाते लोग सीता कौ क्रान्ति को मोड सकं । 


; धारये मुडती नहीं पत्रि ! क्रान्ति पर जिस गति से 


प्रहार होता है! उसो अनुपात मे उसमे जीवक्षता 
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बढती है 1 स्थायित्व. आतारहै।! पुत्रि, मेरा सारा 
जीवन क्रान्तिके साक्ष्योसे जुड़ा रहा । अवशेषमें 
नारी अधिकारों की रक्षा से लगाऊ्गा }' ``सूचनाके. 
अनुसार यदिसौता को पुनः वन भेजागयातोर्म 
दगा उसे आश्रय 1 स्वीकार है इसके लिए अवज्ञा, 
आन्दोलन जीर संघर्ष । 
तुंगभद्रा : (प्रसन्न होती-सी) मेरा आना सार्थक हुआ पिताजी 1 
 संवर्षके लिए समर्पणमें यह भी एक नाम जोडलें । 
[ शस्बरूक, वाल्मीकि, तृगभद्रा एक-दूसरे 
को देते टँ -- शान्त रहते है कुछ देर] 
“ शम्बूक : अच्छा. होता हमारो प्रतिज्ञाके क्षणो को इतिहास 
अपनी स्मृतिमे रखता । 
वात्मीकि : मै इसे इतिहास का अंग बनाङऊगा । 
तुंगभद्रा : लेखक इतिहास लिख सकता है, सजो नहीं सकता । 
 `वाल्मोकि : शंका मे यथार्थहै। मेरे लेखन का अर्थं बदला जा 
| सकता है । महत्वपूर्णं अंशो का लोप किया जा सकता 
है ! महत्वपूर्णं वैज्ञानिक खोजों को मात्र रोचक कहा- 
तियो को सम्पत्ति बनाया जा सकता है- मै जानता 
ह | 
शम्बूक : तब शोषितो का इतिहांस सुरक्षित नहीं है ? 
` : वाल्मीकि : लेकिन णोषितों को अपने इतिहास के लिए शोषकों 
` की अपेक्षा रहेगी 1 उनकी वोरता की व्याख्या फिर 
होगी कैसे ? उन्हे अपनी वीरता बखानने के लिए 
, तुम्हारा सन्दभं चाहिए ही शम्बरुक ! न चाहते हृए भी 
` ` तुम भमर हो, अजेय हो । 
 शम्बूक : म्हि, ममरत्व व्यक्ति को नदीं बल्कि आमूल परि- 
{ वतन के लिए हो रहे संघर्षं को मिलना चाहिए । 


१४२ 


~ =-= ~ = ~ > 


क णयो 
~ ~ 


वाल्मीकि 


शम्वूक `: 
शम्बूकः : 


क्यों नहीं 1 संघर्ष ओर बलिदानों के जीवाणु पीद़ो दर 


पीढी स्वतः पहचते जाति हैँ -उन्ह अपेक्षा नहीं होतो 
किसी लिखित इतिहास कौ । 

सम्भवतः मेरे साययदहीहौ! 

चिन्तित हो पुत्र ! 

इसलिए तहीं कि मृन्चं इस शरीर ओर प्राण से मोह्‌ 
है, वरन्‌ इसलिए कि मुञ्चे छिछते जातिगत संघर्ष का 
नायक बना कर महान्‌ क्रान्तिकारी संघर्षं॑को दूषित 
कर दिया जायेगा --कौन जानेगा आमूल परिवर्तन के 
लिए लो गई इस प्रतिज्ञा कोः, कौन कटेगा शम्बूक 


आर्यो जोर अनार्यो सै नहीं शोषितो भौर दलितों के 


वाल्मीकि : 


शम्बूक : 


वाल्मीकि 


शम्बूक : 


लिए सम्पन्नोसेजृन्ञा था। 

तै जानता हं शम्बूक तुम्हारी व्यथा । स्वार्थं के वशी- 
भूत वर्गजन यह्‌ भौ नहीं करगे करि सम्मिलित थे इस्‌ 
संघर्षं में वाल्मीकि 1 सम्मिलित थौ बलात्कारः की 
आहूति मेँ डाली गई ये स्तिया, सम्मिलित थे भभि- 
जातो के कलेऊ बने यह्‌ निरीह्‌ एुष्ष ओर“*"ओर वह्‌ 
ऋषि समूह जो अस्थियो के ढेर मे बदल गये" "सड 
जानते हुए क्या सकेगी हमारी अभियान यात्रा ? 
(थोडा उत्तेजित होकर) नदीं ऋषिवर, तहीं | दण्डक्‌ 
पहचकर पहली प्रातः को प्रस्थान करेगा पत्रवाहक 
अयोध्या को 1 वहीं से आरम्भ होगी हमारी भभियान 
यात्रा 1 (र्ककर) दण्डक के प्रस्थान के लिए हमे 
आज्ञा दे 1 

तुम्हारी क्षमता, तुम्हास विवेक, तुम्हारे संकत्प साय 
दे । 

प्रणाम ऋषिवर) 
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वाल्मीकि : प्रणाम परिवतंन के लिए समपित महर्षि । 
तुगभद्रा : प्रणाम पिता। 
वाल्मीकि : प्रणाम संग्राम सहगामिनी पुत्री । 


| बरे ] 
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ककि म 
४ 
ऋ 


एक : 
दो : 


तीन : 


चार्‌ . 
एक 
दो : 
एक : 


चार्‌ . 


ट्य © 


[आदिवासी अर्धवृत्त मे वैठे हैँ । बीच मे 
मशाल जल रही दहै, दृश्य बीहदढों जेसा 
है 1 
अयोध्या मे अश्वमेध का अनुष्ठान हो रहा दै 
हां मान्धाता की चालीसवीं पीढी भी साम्राज्य के 
प्रसार कौ भूख नहीं मिटा पायो । विर्ध्य से विदं 
तक कैलकर भी नहीं ? (सुककर) जानते हो इस अभि- 
यान का सेनापतित्व कौन कर रहा हे) | 
निषाद के परम मित्र लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रसेन, षयोध्या 
की चतुरंगिनी के साथ । 
सूचना तो है । 
समाचार के गर्भमे कर्‌ अन्तर प्रश्न है 
(लम्बी सांस लेकर) हां । 
भ्रमित हं । राम साम्राज्य पिपा कैसे हो सकते हं 1 
क्रिष्किन्धा का दायित्व, क्रिष्किन्धा वासियों के प्रति- 
निधि सुग्रीव को सौपा तब वह्‌ छवि ध्रमिल नहीं हुई, 
लंका का भार लंकावासियों मे से विभीषणको सौपा 
तब ध्रूमिल नहीं हुई वह छवि | ४ 
अर क्या । दण्डकारण्य, जनस्थान, जटायु गिरि, सुबेल 
किसी भी स्थान पर यह गंध नहीं मिली । राम कहीं 
व्यक्ति के ङप.मे नहीं उभरे आये तो उदारवादी 
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< ` "सन्नः 


संपर्षशील समूहके रूप मे, शक्तिके रूपमे, विचारक 
केरूपमे] | 
एक : मेराभो मापको सहमतिसे भेदनहींथा। वयम 
कुठ वडे होकर भी महि शम्बूक, हम सभी के साथ 
धनुर्‌-अभ्यास करने जाते थे पंचवटी । कूटी बनाने से 
करुषि कार्य तक्र कियाद रामनते। हमारे साथ मिल- 
कर । | 
: तव क्या सिंहासन ने राम को पथ-विमूष कर दिया । 
हनुमान, निपाद, सबरोके प्रति दर्शाया गया स्नेह 
मात्र द्विखावा था--स्वार्थ पूति का साधन ? 
तीन : राम के राज्याचरण तो इसकी पुष्टि करते है| 
चार : कैसे स्प्रीकरार्‌ क्रियाजाय इमे ? कैषरे भूला जाय तारका 
विनाश से लेकर लंका महायुद्ध तक का अन्तराल ? 
तोत : स्वाभाविको है) बे हुए भू-भागों के सम्पन्न लोग 
अपने धन से सन्तुष्ट नहीं होते । संजोया हज धन 
उन्हें लघु लगता है! त्वे आवश्यक. समक्षते ह 
अपनी बहो हई पिपापाकी भूव को दूसरों कौ रोटी 
को छीनकर मिटाना । इसके लिए फैलाते है.मपने हाथ 
पैर । ददते ह । दूसरे भू-भागोंमे अपने व्यापार । 
सपन उत्पादन उपकरण लगाकर पहले बनाते है उन्दैः 
आधिक दास । | 
: भौर इन सबके साथ अनिवार्यं रूप से चलता है उनका 
राजतत । यही है अयोध्या के साथ । यहीहोताहै 
हर राजाके साथ 1"""राम क्रोराजा रहना दै तो 
देना होगा अश्वमेध का आदेश । 
तोन : हां! यहां तक कि किसी के प्राणोत्सर्गं को मानना 
होगा साधारण घटना । 


५ 4 | 
23 4 


~ 
30 
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दो. 


नर 
णम्ब्‌क ` 


एके :; 
णमस्नूकें : 


एक : 
शम्नूकं : 
: नहीं मर्हाप ! सम्भवतः विषय की गम्भीरता के लिए 


एक 


शस्बूक : 


सिंहान अपने स्वार्थके लिए किसी कैप्राणभीनले 
सकता है ? 


: आवश्यक - हो तो इससे आगे भी कुछ“ । सिंहासनं 


अस्त्रहै धनिको का। 

राम करेगे यह सव्र ? 

(आकस्मिक प्रवेण के साथ) करगे, करेगे 1 तपस्वी 
राम नहीं है-- राजाराम दै 1 परिवर्तन के लिए जन- 
जागरण का नायकत्वं स्वीकारने वाले राम नहीं-- 
ब्रदलाव के लिए सेना को आवश्यक मानने वाले राजा 
राम ह (उद्िन होता दहै)" "1 

(आश्चर्य से) महि रात्रि मं." आप" विचलित । 
हां रात्रि में यहा किन्तु विचलित नहीं ह । तपोवन का 
मामं तय करके सीधे यहीं आया हँ । अति मावश्यक 
वातौ है 1 दण्डक परिषद बुलाओ । पर्णा निलय, पल्लव 
चपला सभौ को वुलाओ 1" घ्रकाण पूजो की संख्या 
वट्ाओो 1 | 
महूषि ‡ 

भाषा अत्यधिक अनौपचारिक हो गई है 


आपकी एकाग्रता आवश्यक ह ! हम सव बाह्य व्यवस्था 


देखते है गुप्तचरं को भाशंका हो सकती है । 


जागरूक हो 1"“""शीघ्रता करो) 
[सभी चले जाते हं । शम्बर मंच पर 
अकेले रह जाते ह 1 कभी एक प्रकाषए- 
पूज वुञ्चाति तो कभी दूसरा कृत) | 
प्रकाश-प्‌ज जलाते 1 सोचने की मृद्रा मे 
` कुछ देर । किसी एक ` प्रकाश-पुंज को 
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` ` टव 


देखते है । इसी बीच सभी जन आकर 
अपने-अपने स्थान ग्रहृण कर लेते हैँ । ] 
= शम्वक : मध्यासनी, सभाजन । दण्डक परिषद को मेरे अनुरोध 
पर मसमय कष्ट हुमा है । 
सभाजन .;: `"" (स्वीकृति प्रतिक्रिया) 
शम्बूके : अश्वमेध अनुष्ठान ओर सीता के पुनर्वनवास कौ सुचना 
| से आप सव पहले ही से अवगत है| 
सभाजन : "* (स्वीकृति प्रतिक्रिया) 
शम्बूक : एक नवीन भौर महत्वपूर्णं सूचना दे रहा हुं । 
सभाजन : (सचेत: होकर) 
शम्बूक : दण्डक के विरुद एक षड्यत्र रचा जा रहा है अयोध्या 
की परिसोमा मे !*“"वाराणसी के बुद्धिजीवियो का 
` मुखर स्वर है उनमें 1 | 
मध्यासनी : विषय को गौर स्पष्ट करं महर्षि । 
शम्बृक : अनेकों अवसरों पर रने निवेदन किया है कि मुद् 
महुषि कहकर सबसे अलग न करिया जाय । 
मध्यासनी : सम्मानजनक सम्बोधन है-- व्यक्तित्व बो है । 
 शम्बूक : यही तो नहीं चाहता । टीले जैसा उभरा हुभा व्यक्तित्व 
हम सबके लिए बाधक होता है--इसे भी स्पष्ट कर 
चरकाः हं कट्‌ बार । 
मध्यासनी : (सभीकोमोर देखकर जैसे अभिमत चाहता है) आज से 
 , साथी' शब्द दारा सम्बोधित किया जायेगा आपको । 
णम्बरूक : (प्रसन्न होकर) सभाजन, विषय स्पष्ट करने का आदेण 
दे । | 
मध्यासनी : हां साथी । 
शम्बूके : लम्बी योजना दहै शत्रुमों की हमारे विरुद्ध । धर्मका 
| आघार बनाकर ब्राह्मण के बालक की मृत्यु के लिए 
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प्रखर `: 


शस्बूकं : 


प्रखर : 


शम्बुक : 


प्रखर : 


शम्सूक : 


प्रखर : 


शम्बरूक : 


उत्तरदाया ठहराया जा रहा है हमारे आन्दोलन को 
ˆ“ ` सुनियोजित ढ1 से ओर“"*मौर दूसरी भोर सीतां 
को पुनः वन भेज कर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया 
का आकलन करिया जा रहा है, क्योकि. जनक ने उसे 
एक खेत से उठाकर पाला धा! श्रमिकों, सेवकों मोर 
करीगरों के वीच बढता हभ सीता के प्रति विश्वास 
मौर शक्तिशाली होता हुआ संगठन । एक दूसरा 
कारणरै। इधर भी मोर्चा खोलाजा रहादहै हमारे . 
दण्डक की ओर 1 

तो शासन त॑त्र सुनियोजित ठगसे प्रहारकी मद्रामे 
हे । ¦ 

हाँ प्रर, धासन तत्र केवल सेना ओर अस्त्रो के द्वारा 
ही शासन नहीं करता वह्‌ पुरोहित भौर धर्म-पंडितों 
का भी उपयोग करता है। . 

तब हमारे संधर्षं से निवटने क लिए धर्मं का भवलस्ब 
इसीलिए तो नहीं लिया गया हि । 
(थोडा हं सकर) स्पष्ट है! हमारी तो यहममांगदही है 
कि धर्म के भाधिपत्य से राजा को अलग किया जाय । 
रिक्षा को देवालयों से मुक्त करके उसे सामान्य जनता 
को सोप दिया जाय 1 

किन्तु लगतां है उत्कोच पर विश्वास बनाये रखने 
वाली व्यवस्था, लूटने के घन को मपनी रीढ्‌ समक्न 
वाला शासक तत्र हमारी ओरसे बहराहो चका है । 
हँ, ठोक कहते हो । 

(क्रोधसे) तो हम भो वेयार है । पूरी शक्तिके साथ, 
हम प्रतिरोध करेगे" ` ` विजयी होगे ॥ 

भाई प्रर ! बहुत सलिल हो ! इसे इतना सरल न 
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"कको 


समश्चो । आक्रामक शत्रू के उपर तुरन्त हौ नहीं हट 
पडता । पहले विध्वंस करता है संचार साधन उसके 
रसद मागं ओर दाद्य पदार्थं । 

चपला : हम पूर्णतया सजग ह 

शम्बूक : हहं मँ कृढ आर दी कहना चाहता ह । शत्रु ने हमारे 
आन्दोलन को एक नया नामदेदियादै। वामधघारो 
आन्दोलन । जो तपया श्वम हम सव कर रहै दहं उसे 

उल्टा कहा जा रहा है! अपट्‌ तो यहां तक कहते हं 

मै उल्टा डा हृभा तप कर रहा हँ । (समवेत हंसी) 

स्ब्रूक : (गम्भीरता से ही) जानते है इस उल्टा शब्द का प्रयोग 
क्यों किया जा रहाहै? (उत्तर पतिकी इच्छास 
सबकी मोर देखकर) क्योकि मैजो कुछ कर रहा 
उसे रोक रहे हैँ उनके वेद, शास्त्र, स्मृतिर्यां विरुद 
ह उनके यहु सव । अनुमति नहीं देते है मह्‌ खोलने 
कीये ग्रन्थ 1 मानव होकर भी मानवीय जीवन का 
अधिकार नहींदेते दये ग्रस्थ 1 इनका अनुपालनन 
करना द्रोह है-राजद्रोहु। हमारे लिए दण्ड होगा 
समूल विनाश-मृत्यु दण्ड । 

पल्लव : तव हमे क्या करना होगा सभाजन ? 

46.111 

शम्बरुक : सीता के प्रति होने वाले अन्याय का प्रतिरोध करना 

होगा । 
सभाजनमे से एक : कैसे ? 

शस्बरूक : भपना पूर्वं निश्चित मांग-पत्र प्रस्तुत करके । 

निलय : साथ शम्त्रुक, मेरे विचारों से बहुत कम सहमत हुए 
द । अतीत मे जाऊ तो बात स्पष्ट हो सकतीं है । संघर्ष 
को परिभाषा आर्य भौर अनार्यो तक ही सीमित रखी 
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ण॒स्बूक : 
 तुममें । आय ओौर अनार्य संघर्षं की परिभाषा से तभी 


निलय : 


शम्बरुक : 


निलय : 
णस्बूक : 


पर्णा : 


जानी चाहिए यो1 लकष की सहायता करनी चाहिए 
थौ । देवताओं भौर आर्यो को प्रथम पक्तिकां शत्र 
मानना चाहिए था] 


प्रिय निलय ! युवक हो ! साहस ओर विवेक दोनों ह 


बाहर हो गये जवसे आर्यं यहां बस गये। मै जिस 
संघर्षं को बात कर रहा हं उसका आरम्भ उस समय 
सं हुभआा जवसे आदमी ने सम्पत्ति का रस चखा। 
इ।तहास का अल्प ज्ञान हमे इस सत्य से विमूख कर 
देता है भौर जोड देता दै हमे धर्म, जाति ओर सिहासनों 
के संघर्षो से । 

सम्पन्नो भौर विपन्नो के बीच होने वाले संघष॑मेतो 
विलम्ब हुआ । किन्तु शत्रू को अपनो वैचारिक सीमाएं 
सुद करने का अवसर क्यो दिया गया । 

विचारणीय प्रष्न है) इस संघर्ष को छठेडने के दो उप- 
युक्त समय हो सकते थे एक तो तब, जब राम वन- 
वासी होकर आये ओर अयोध्या संकट मे थी । शक्ति 
से जीत लेते हम उन्हे) दूसरा तव, जव राम लका 
विजय करके अयोध्या वापस गए- उपहार या दान 
केरूप में कुछ मगिं प्राप्त कर लेते उनसे-- यही न 1 
(चप रहता ह॑) 

हमारे आन्दोलन का अन्तिम गढ़ अयोध्या, अवन्तिका 
ओर लंका नहीं है 1 यदि एेसा होता तो हमारे-तुम्हारे 
बलिदान से पहले ही किसी ने इसे जीतकर एूजा कौ 
पात्रता प्राप्त कर ली होती । 

तो अभी सही, चित्रकूट की पहाद्ियों से चतुर गिनी 
के साथ मा रहे अश्व का प्रतिरोध किया जाय । 
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रन्‌ ~ ` (न 


प्श्यवती, मन्दाकिनी ओर गायत्री के संगम पर युद्ध 
कया जाय 1 
शम्बूक : नहीं, अश्व अभियान हमारे लिए नहीं है। मने कहा 
त साम्राज्य के सर्पके फन चारों ओर फेज होते है । 
सम्राों को जीतने की इच्छा से कहीं अधिके सजगता 
को जावश्यकता होती है, किसी आन्दोलन या विचार 
घारा को. दबाने की 1 क्योकि आन्दोलन लाख प्रयत्नो 
के बाद निर्मूल नहीं किए जा सकते । 
चपला : ओर तब, जब कोई भूमि ही उत्पन्न कर रही हो, 
आन्दोलन के वोज 1 
शम्बुक : उचित कहा चपला | प्रतिदिन उगल रही हे यहं धारा 
, ठेसे लोग ओर दूसरी ेश्वर्थं भौर विलास के मानव । 
सभ्ाजनमेसे: जसे भी हो इस व्यवस्था से लड़ने के लिए हमें घोषणा 
कर ही देनी बादिए । 
शस्बूक : विवेक खोने से जय का विश्वास छोडदो 1 पहाडसे 
टकरा कर तुमह मिलेगा क्या १ अपना एटा हुभा 
माथा 1 इस समय केवल. वातावरण बनाने को माव- 
` श्यकता है 1 आर्यावतं कौ सोमा के मधिक से मधिकं 
कबीले राज्य की परिषदोंषो मांग करे, शिक्षाक 
माग करे, मानवीय जीवन को मांग करें । 
सभाजने से : (लम्बी सांस खींचकर) कुछ नहीं होगा इससे, बस 
हम अपने जीवन से हाथ धो बैठे) 
शम्बरूक : सायिर्यो, आ्दोलन ही नई व्यवस्थाकी नोव होते है, 
ओर बलिदानों के धरातल पर रखी जाती ह यह नींव 
विष्व का इतिहास साक्षीहै शि क्रिसी भौ आन्दोलन 
का वृक्ष तव पल्लवित हुमा है जव आहतो ते उसे पने 
रक्तसे सींचादै। मै मानता है दण्डक मूत्यु कुण्ड मे 
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णम्चूकं - 


सम्वेत स्वरोमे: 
शम्बूक्‌ 8 


्रम्दूकं 


सध्यासनी : 


बदल जाएगा । किन्तु परिवतंन के लिए किष जा रहे 
युद के लिए तुम्हारी नियति का भौचित्य स्पष्ट हो 
जायेगा । बलिदान संघर्ष पर उपकार नहीं दै, कत्तन्य 
की कडीदटै। 
(सभी शभ्बूक को देखते ह) 

समय बहत कम दै । कितने लोग तैयार हं आत्म 
भाहृति देने के लिए । नये सूर्य की प्रकाण किरणोंके 
लिए} 

हम सव तैयार टै? 

तुम्हारानामव्यादै? 

( समवेत स्वर एक-एक करके दण्डक, दण्डकं कहते 
जाते है ) 

(अन्त मे स्वयं कहता है) दण्डक । (थोडा सककर) 
निलय ! ममि पत्र लेकर अयोध्या जाना दै प्रातः ॥ 
पर्णा ! तुमह विदर्भ सूचना के लिए । 

प्ल्लय ! विध्य के निकटवर्ती क्षेत्रो मे । 

(व्यवधान देते हए) शेष ओर “1 ्‌ 
आर्यावर्त मे 1“ "रात्रि वहतत हो चको है। कायं बढा 
>, अन्य कार्यक्रम कल की वैव्कमें तयकरलंतो 


९९ 
भसुविधा न होगौ 1“ "मं समा विसजित करता हं \ 


[ अँधेरा ] 
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प्रतिहारी : 
नारद : 


प्रतिहारी : 
नारद्‌ : 


व शिष्ठ 


नारद 


व शिष्ठ : 


` नारद्‌. ; 


व णिष्ठ 
नारद 


वशिष्ट 





ट्ट्य ९ 


[द्वार पर पहरा देता हुआ प्रतिहारी] 
(नारद को देखकर) प्रणाम महामूनि नारद । 
आयुस्मान भव प्रतिहारी) धर्माधिक्ारौ वशिष्ठ 
विश्राम कररहेरहैँक्या? 
राजकीय कार्यमे लगे) आदेशदहो तो निवेदन क । 
अवए्य ! आवषए्यक भौ कहना 1 
(प्रतिहारी पूनः प्रणाम करके चला जाताहै। वशिष्ठ 
प्रतिहारी के साय ही बाहर आते है) 


: महामुनि नारद अभिवादन ! अपरिचित से बाह्य कक्ष 


मे क्यों खडे ह 1 अन्दर आदये । 


: राजकीय नियमों की मर्यादा का निर्व्राहु कर रहाहं। 


व्यग्य कौ नवोन ्षीमाएं तिर्धारित करते टै आप] 
अब तो पघारिये। 

एकान्त चाहता हूं । विषय अयोध्या ओर सूर्यं कुल की 
मर्यादा से सम्बन्धित है । समय है आपके पास ? 


: निःसन्देहं । सूर्यं कुल का विष्वास हमे पीठे नहीं हृटने 


देमा 1 चलिए । 


: उपवन में माईइए । रक्षको को विषय की गरिमा वता- 


कर सचेत कर दो ।. 


:-एेसा ही होगा! 


( दोनों प्रस्थान कर जतिटह। अंधेरे के साथ पुनः 
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नारद : 


वशिष्ठ : 


नारद 
: अभी तो धर्माधिकारी ही उसको छाननीन कर रहै] 


व शिष्ठ 


तरद : 
वशिष्ठ : 


नारद 


वशिष्ठ : 


नारद : 
च शिष्ठ : 
नारद : 
. वशिष्ठ : 


प्रकाश मेंछोटा सा उपवन दिलाई पडता है । भूमितल 
पर बैठकर वार्ता प्रारम्भ करते हं ।) 


माकंण्डेय, मूदगल, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, 
जवालिक गौतम ओर सारा ऋषिष्षेत्र धर्म को मर्यादा 


के हास को लेकर चिन्तित है। मनुकी निर्धारित वणं 
व्यवस्था का उल्लघन खेदजनक टै । विध्य के उत्तर 
की घटनाएं तई उलक्षने खडी कर रही है । 

परे क्षेत्र की समस्याओं के लिए एक मांगपत्र तो राज्य 
को प्राप्त हुमा है । 

मागि पत्र पर विचार किंस स्तरपरहोरहादै? 


यानी धर्माध्यक्ष वशिष्ठ के अधीन हं अभी? 

अनेक शंकाएे मांगपत्र को लेकर मेरेभीमनमेहं। 
क्यों न उनकी मानवीय ओर राजनैतिक मागोको 
मान लिया जाय महाराज राम दण्डक में रहते हए 


मान भीञआएरहै। 
वशिष्ठ जी, यह राजनेताभों भौर सम्राटों का विचार 


विषय हो सकता है किन्तु आपको सीमा मनुकेढारा 

वीची गई रेखा के आगे नहीं है । 

तो ऋषिरेसे धर्म की बाततो नहीं कर रहे हं । जिसके 

बारेमेमेयाज्ञानदही, नदो! मेरे मनसे सभो धर्म 
ग. ओर सहिष्णुता हौ सिखाते हं बोच से किसी 

राज्य को गिराने या किसी को बचाने को बात कटं 

से आ जुडती है ? | 

(हंसकर) कुछ ओर भी कटिएगा ए 

मेरा एक व्यक्तिगत मत दै ।. 

(उत्सुकता से) ह । | 

आप सब कौ पीडा समाज या राष्ट्‌ को बचाने को 
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ब द क ` 


नहीं है । स्थिति यहटै कि ज्ञानार्जन काञअधिकार 
दक्षिणकेलोग भी चाहते हँ। पिक्षामे बराबरका 
अधिकार भला माप क्यों स्वोकारेगे ? 
नारद : क्यो? भलाहमव्योंन च्हँगे ? क्या हम किसी को 
शिक्षित बनाना चाहते ह ? 
वशिष्ठ : सो नहीं 1. उह शिक्षा का मधिकार इसलिए नहीं देना 
चाहते कि इस पर भआपक्रा ओर केवल आपका एका- 


धिकारदै। वे चाहते ह करि इसका रोटी ओर धा 
के साथ सम्बन्ध । 


नारद : (मौन) | 
वशिष्ठ : भौर दूसरी हानि दहै! दासोंको संष्यामे घटाब ` 
फिर कहां भिलेगे दास दान ओर सेवा के लिए 1 
नारद : म समन्ञ नहींपारहाहं। 
वशिष्ठ : किन्तु मेँ समञ्च रहा ह इस संकट फो । आश्रम व्यवस्थां 
को बचाने के लिए परशुराम ने इक्कीस बार क्षत्रियो 
को पराजित किया । अन्ततोगत्वा दासों की आव- 
श्यकता ते उन्हं बाध्य किया जनकपुर .में क्षत्रियं चे 
सम्लोता करने के लिए 
नारद : अर्थ । 
वशिष्ठ : देवर्षि, भप मेरी परीक्षाले रहे ह| स्पष्ट बात है 
दोनों को दास बाहिए ये । क्षत्रियो को अपने वैभव के 
स्थायित्व के लिए मोर आश्वमवासियों को अपने चारा- 
गाह मौर दैनिक सेवामों के लिए । 
नारद : तोये शब्द अयोध्या के धर्माधिकारी क हैया दलितों 
के प्रतिनिधि के ?...छोष्िये | समाज के साथ व्यवस्या 
एक भवश्यक अंग होतो दै । धर्म उसका पय-पदर्शक । 
फिर भला धर्म व्यवस्था से प्रभावित क्योन होगा, 
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च शिष्ठ 


नास्द 


व गिष्ठ 


च णिष्ठ : 
नारद : 


स्याय अन्याय का पक्ष भी, यह्‌ व्यवस्था ही निर्धारित 
करती टै । एक जिसे अपराध कहती है दूसरी उसी को 
बलिदान । घर्मं को इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ अपने को 
जोडना होगा । 


: तो आप कहना चाहते हैँ कि मूङ्ञे वहु सब मान लेना 


चाहिए जिसे अयोध्या की राजाज्ञा कहते है, सब कुछ 
स्वीकार लेना चाहिए जिसका उसकीहाँमे हां मिलाने 
वाले ऋषि समूह कहते है । 

यदि नहीं तो वाल्मीकि की भाति विद्रोहियों के स्वर 


में स्वर मिला दीजिए 1“ किन्तु एेसा माप नहीं कर 


सकते 


: क्यो ? 
नारद ` 


क्योकि आप एक पुरोहित ह ।` ` `बुद्धिजीवी । उसे 
अपने क्रान्तिकारी विचारतो प्यारे होते ह उससे भी 
कहीं अधिक उसका मपनां मान ओर सम्मान प्यारा 
होता है । फिर आपको तो राजकीय सुख को चिन्ता 
है | प 

(प्रए्नसूचक दष्ट से देखते हँ ।) ` 

आप कितना कुछ कर सकते है मनने जात हे । विश्वा- 


` मित्र.आपके सर्वस्व हर्ता है फिर भी उन्हे क्षमा करना 


`... पड़ा आपको । 


चशिष्ठ : 
10 


उसकी सौ मध्यस्थता आपने ही कौ थी । 

अर इसकी भी मघ्यस्थतार्मै ही कर रहाट ।:"-भ्रिय 
वशिष्ठ, आप्करे लिए नदीं, मेरे लिए नही, रामके 
लिए नहीं, ऋषि समूह के लिए नहीं, सम्पूणं भार्यावरत 
के लिए उसी तरह सौगन्ध दिलाता है 1 मुञ्चे आपके 
विवेक प्र विश्वास है । विवाद को शेष कीजिए 1 
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वशिष्ठ : 


नारद्‌ 


व शिष्ठ : 
: काशौ के पुरोहितो को योजना मेरे विचाराधीन है 


नारद 


व शिष्ठ : 


नारद : 


वशिष्ठ : 
नारद `: 


व शिष्ठ 
नारद 


वशिष्ठ 


त ~ * 1 


(प) 
: इस व्यवस्था को रक्षा का सबसे बड़ा कवच धर्म है जिसे 


बिनातर्कंके लोग स्वीकारते है -धर्मका ही सहारा 
लेना होगा इसे बचाने के लिए 
(चप) 


लम्बे समय बाद एक घटना घटी है। युवावस्थामें 
ब्राह्मण का इकलोता पत्र मर गया है) वे इस मृल्युको 
राजकीय घटना बनाना चाहते है । 


मवश्य मरेगा । कर्मं के संघर्ष मे जाति काजीर्णं कृवव 
पहनकर कोई कब तक लडगा । अवश्य मरेगा । ओर 
इस तरहं के सारे ककृत्यों को राजकीय भावरणमें ही 
ढका जायेगा । 


(्ल्लाकर) यह आपका पना विचार हो सकता है 
पर रामकाक्या मत होगा ? 
राम स्वीकारते रहे हैं, स्वीकारेगे | 


म जानता हु, राम केवल मर्यादा का पालन करना 
जानते है । नई मर्यादा का सृजन करना नहीं । हस 
घटना को पूर्व निश्चित मर्यादा के बीच लाना .हमारा 
काम होगा । राम को बाध्य होकर स्वीकारना होगा 
करि इसके कारण वह स्वयं है उन्होने मर्यादा का 
पालन नहीं किया । 


: धर्म का णोर कितना मूल्य लगेगा ? 
: मेरे पास विवाद का समय नहीं है । केवल निवेदन का 


केवल निवेदन का वशिष्ठ । 
(शून्य को ओर देखकर] राजाश्ना है ना ? 


#॥ 
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नारद 


वशिष्ठ ` 
नारद : 


वर शिष्ठ : 


: (अनसूना करते हुए) ...तो म विवास लेकर जा रष 


ह । 
(शून्य कौ गोर देते ह चिन्ता मग्न से) 

(वशिष्ठ काहाय दोनों हाथो में लेकर) मै प्रस्थान्‌ 
कर रहा हं प्रिय । 

(पुनः शून्य में देखते निविकार मौन रहते है) 

(नारद प्रस्थान कर जाते ह । प्रकाशवृत्त व शिष्ठ पं 


सिमट कर लुप्तहो जातादहै) 


[ अंधेरा ] 


राम : 
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` [अनमने से राम संच पर प्रवेश करते 

है । गावठकरिया ॐ सहारे लुढ़कते हए 

मुकुट उतार कर एक भोर र्ते हैँ ।] 

(दीघं निश्वास छोडते हए) मधुपुरी के प्रशासन के 
लिए भाज शत्रूह्व को भी विद्रा कर दिया ! भरत का 
प्रस्थान इसमे पूर्व हो ही चका है फिर्मै ओर लक्ष्मण 
वचा 1 (अनायास जैसे कुछ स्मरण हो जाता है) किन्तु 


आज सीता नहीं है हमारे साथ) सीता-"तन की 


कठोरता का उपवारसीता हीतो थी। क्लांत मन 
का गुरुभारसौताही तो समेट लेत थौ अपनी मधुर 
वाचलता मे 1 उसको उपादेयता का आभास तो वन- 
वासके अन्तिमवर्षमे ही हुआ जव वहु लंका मे थी। 
"“"तुम कह रहै ये मैने सीताके साय अन्धाय किया?. 
म जानता हं तुम कौन हौ । तुम वास्तविक राम हो, 
वनवासौ राम, विशुद्ध कर्तव्य पुंज 1 तुम्हारा प्रश्न 
सर्वथा उचित है! सोता को अयोध्या के नागरिक 
होने का न्याय.नहीं मिला वरन मेरी पत्नी होने का 
उसे दण्ड अवश्य मिला । अन्य राजाओं की तरह ओर 
सघ्राठोकी तरह भै भी पनी कृत्रिम प्रतिष्ठा कीं 
मौलिकता कारूपदेनेमे लग गया } सोता के प्रति 
सन्वायकरा पूरा लाभ मूञ्े तो भिलरहाथा। मेरी 
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~+ 


अगरक्षक : 


1 


राम ` 
: राजकूमार णत्रहन के लिप निर्दिष्ट मार्ग की सुरक्षा 


ॐ 
जे जेकार हौ रही श्री । सज्ञे नवीन उपाधियोँं से 
विभूषित किमा जा रहा था । क्यों" अक्रस्मात सीता 
के प्रि अयोध्या कौ जनता में आक्रोश उत्पन्न हो 
गया 1 रातोरात मेरे प्रति विद्रोह की आग भड्कः 


उठी । क्यों हमा एेस्ा 1 क्यों हृभा ? ``" जानन कर 


भी न्याय मानदण्ड की अौपचारिकता नहं पूरौ कर 
सका क्यो, क्यों भला क्यों" ` ` (चिन्तामगन हो जते है) 
(कुछ क्षण सुककर) सम्राट, महासचिव सुमन्त मा 
> 1 । 

(माथे पर लगौ उगलिया हृटाति इए ) ह्‌ ` "*अच्छ। 
मच्छ . 
[अगरक्षक चला जाता है| 


: निकटवर्ती भूखण्डो मे हमारी प्रशासकाय हदृता जोर 


> 


सन्तोष से सहासन के प्रति विण्वासमें वृद्धि हुई रे। 
सस्राट कौ जनप्रियता इसका एक मुख्य कारण दै । 
(चप) 


ओौर अनुकूलता के लिए किए जा रहै प्रयासोंसे गारन 
सन्तुष्ट दै! वे खटज सति से छधनी धतरा दरी कर्‌ 
रदे दे.1: 

(डप) 


व॒: यज्ञके लिए छोड़ा गया अश्व उत्तर्‌मे साम्राज्य ङ 


विजय पताका फहगाता जा रहार] 
"(चप 


व॒: राजकुमार भरत ओर राजकूमार एत्न कौ राज्य 


सीमाएं सुरक्षित दै, उनमें आन्तरिक शान्ति दै । 
## $ (चप्‌) 
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न (श ^ 


महासचिव : स्थिति योध्या की थोड़ो चिन्ताजनक है) सीताके 
पुनवनवास को लेकर जनता मे जसन्तोष है "वैसे 
सेटि पुत्र, साहुकार, राजवंश ओर उच्च वर्णं तथा 
संभ्रान्त सभाजन शासन के निण्य से पूर्णं सन्तुष्ट ह 
आक्रोश लघु किसानों, श्रमिकों ओर छोटी जाति के 
कमियोमेटै) उसे निर्चिन्तता से दबाया भीजां 
सकता है किन्तु ^" 
राम : क्िन्तुक्यामंत्रिवर? 
महासचिव : राज्य को एक माँग पत्र प्राप्त हुमादहै। 
राम : विन्ध्याचल के उत्तर पार्श्व पर डौवल पर्वत पर बसी 
जातियाका न? 
महासचिव ` हां सञ्राट ! शम्बूक नेतृत्व कर रहा है उनका । हमारी 
सेना गोर सोमा सुरक्षा बल व्यर्थ सिद्ध होकष्रुकेरहै। 
उनका आन्दोलन ऊपर से अहिसक लगता है किन्तु 
किसी भी दवाव कावे भरपूर शक्तिसे उसी परिमाण 
मे उत्तर देते है) ““"सीता के पृनर्बनवास को लेकर 
सबसे अधिक सन्तोष उसो क्षेत्र में है 1" ` "मंत्रिमण्डल 
उसे अणान्त क्षेत्र घोषित करने के लिए एक मत से 
सहमत टै । | 
राम : तो मेरा अनुमोदन बाहूते है भाप ? मागिपत्र पदिषए? 
महासचिव : (पठता है) अयोध्या के सम्राट के नाम । वर्णं व्यवस्था 
पर आधारित समाजके श्रेणीकरण की व्यवस्था अपनी 
उपयोगिता खो की है । मानव ने भपने विकास के 
कईं पड़ाव पार कर लिए ह। जिसका सीधा प्रभाव 
सामाजिकं विषमता पर पडा है शक्तशाली ओर 
सम्पन्नो निर्बल ओर निर्धनो के बीच एक कभीनं 
समात होने वाली खाई बदृती जा रहो दै । जिस 
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परिमाण में उत्पादन का लाभ शक्तिशालियों को 

मिला दै उसक्राएक अंशभी हमारे भागमें नहीं 
आया । जीने योग्य अंश लेकर ही हम कब तक अपने 

अस्तित्व को बनाये रख सकते हँ । इन मांगों को लेकर 

अभो तक अलग-अलग बात उठाई गर्द है| पहली 

बार सारे दलित वर्गो ने सामूहिक स्वर का आवाहन 
किया है 1 आपका वनवास काल में हमारे प्रति न्याय 
गौर हमारे साथ समानता का व्यवहार हमे बाध्य 
करतादै कि इसका स्मृति हम आपको कराएं । आपके 

दारा बनाए गये प्राप्ति के लिए स्वयं के मागं पर 
पूरी सजगता के साथ बद्ते हुए यह्‌ मांग पत्र प्रस्तुत 
कर रहे रहँ। हमारा संघं शोषित, पीडित मानवता 
के लिएहै, न कि देवालय या राज्यालय को प्राप्ति के 

लिए 1 आगामी पीदो के दुख ददं के लिए इस संघर्ष 

को आगे बढाना पडा । हमें विश्वास है कि माप इन 

मागो पर विवेक से निर्णय करेगे । :- 

उच्च वगो द्वारा मनमने दंगे हमारी जमीन 
हथियाने पर रोक लगे । 

--हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार भौर सेना तथा 

राज्य अंग रक्षकों दारा किए जा रहे अत्याचार बन्द 
किए जाए । | 

राज्य पंचायत बनाई जायं । हमारी पैदावारका 
समुचित अंश हमें दिया जाय । वस्तुमों का मूल्य 
उत्पादन के आस-पास रखा जाय । 
--हमे आजीविका चलाने के लिए नये तकनीको ज्ञान 


प्राप्त करनेसे न रोका जाय । 
--हमारे शारीरिक भौर मानसिक विकास को शासन 
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नि ^ ` 1 


. सपने लिए भयकीसंज्ञान दे) 
;  ,. ^ ` हमे भपनी भाषा गौर संस्कृति के विकास का पूरा 
| . अवसर दिया जाय । 

--वनवासी रामके रूपमे जो सुविधाएं रीछ, बानर 
कीलो को प्राप्त हृई थीं उन्हे अन्य कत्रीलों को बिना 
भेद-भाव के प्रदान किया जाय) 
--किष्किन्धा, लंका गौर हनुवर देशों के नागरिको 
के समानत पूरे देण मे एक जेसी नागरिकता का मान- 
दण्ड र्डा जाय । | 
क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए हमारे श्रम ` 

ओर प्रयासों को रावणीय संज्ञादेकर नष्टन किया 
जाय 1 

- हमारी आलोचना को विष्वख्ासमक न माना जाय । 

`}, ¦ --निकटवर्तो देशो के छापामारों से तथा सीमा सुरक्षा 
` दल क अत्याचारों से हमारी रक्षाकी जाय । 

अपनो मागो के लिए हमें जनमत बनने, प्रदर्शन 
करने, ` गोष्ट्यां तथा चर्चा करने का परा अधिकार 
दिया जाय। श 
--पुस्तकालयों पर्‌ हमारे लिए लगी रोक फो समाप्त 

. किया जाय 


--सरेवाभों मं जाति के स्थान पर योग्यता को अ।ध;? 
 `:; बनाया. जाय । 


व्यवस्था के जआधथिक.ढनचि मे आमूल परिवर्तन किया 
जाय ] | 


-ठमःएनः वशवास करते ह कि णासन इन मागां 
को पूरा करके आगामी संघर्षसे देण को वचायेगा । 
` ` हमारो एकता ममर दहै 1 हमारा संघर्षं अमर है 1 
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राम 
महासचिव 


रम ` 


महासचिव : 


रम्‌ 


महासचिव 


राम : 
महासचिव : 


राम : 
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५ £ 4 
: अब अपह अदिश दे उपायक्यादह ? मिमान लेने 


का वर्थ होगा सामाजिक, आधिक ओर राजनैतिक 
ढाचे का पुरा-पूरा बदलाव । भामूल परिवर्तन जैसी 
उनकी अन्तिम मांगहैभी। 

तब इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या मागं सुज्ञाया 
है, मंत्रिमंडल ने । 

कूचलना होगा हमे इस आन्दोलन को, नहीं तो वचा 
वचायाभो चौपट हो जायेगा, अभीतो प्रारम्भ है। 
कृषि योग्य क्षेत्र बंजर पडता जा रहा है । जताई करने 
वालि दास उपज का तीन चौथाई्भंणर्मागि रहैरहै। 
आश्रम पशुविहीन हो गये हैँ । कोई दास केवल भोजन 
मोर वस्त्र पर पशु चराने को तैयार नहीं है । हमारे 
घरों को स्त्रिणां गृह कार्यं स्वयं कर रही रहै, क्योकि 
दासियों ने सामूहिक अस्वीकृति का स्वर दियाहे। 


: मंत्रिवर आल्दोलन को दबाने के उपाय बताते हुए कहीं 


वहूके गये । लगता है इस आन्दोलन ने सवसे अधिक 
भयभोत तो आपको ही किया है "उपाय बताइए ? 


: किसी भी तरह शम्बूक का वध इसका एक मात्र उपाय 


1 

तो आपका विश्वास है किं शम्बुक इस आन्दोलन का 
अन्त भौर प्रारम्भदोनो हीह? 

मै विगत अनुभवो के भाधार पर इसी निष्कं पर 
पषुचता ह ¦ 

मंत्रिवर ! मानता हुं किदो पौदियों के राज्यकाल का 
लम्बा अनुभव आपका मार्गं दर्शन कर रहा है । फिर 
भी आप भूल जाते ह कि जन विद्रोह के स्वर हवा के 
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प्रत्येक कण मे व्याप्त होते हैँ । वे किसी एक व्यक्ति या 
समूह्‌ को नष्ट करने से नष्ट नहींहो जाते । रक्त 
बीज, महिषासुर, राहु भौर केतु के नेतृत्व में देवताओं 
के शोषण अराजकता ओर विलास के प्रति जो विद्रोह 
छिड़ा वह भो क्या समाप्त हआ है । शस्त्र पर विश्वास 
किसी भी आन्दोलन का अन्तिम उपाय होता है मै | 
भी रावण के विद्ध अस्वर उठाना नहीं चाहता था । वहं 
मेरो सीमा थौ इसे याद रये क्रि जन सामान्य 
दारा उठाया गया अस्त्र सुनियोजित विवेक पर 
आधारित होता है जिसे पराजित करना किसी सम्राट 
या शासन को णक्तिसे बाहर हाता है । क्या सह्‌ सका 
रावण वह्‌ प्रहार ? ८ 
प्रहासचिव : मापके द्वारा रावण कै प्रति छदे गये विद्रोह के अभि- 
यान ओर शम्बरक द्वारा चलाये गये आन्दोलन मे भन्तर 
हे । भपने विश्व मानवता के कल्याण के लिए प्रयास 
कियाथातो शम्बूकं दासों की घटिया लडाई लड रहा 
1 
राम : मंत्रिवर ! विचार करते समथ किसी को भी पक्ष भौर 
विपक्ष पर सत्य का पक्षधर होना चाहिए । शम्बूक तो 
संघर्षं के उस अनवरत मां पर चलता ही जा रहा 
दे) जिसे मैने राज्य लोभमें त्याग दिया. है । लक्ष्मण 
को तरह वहु अन्याय ओर शोषण के विरुद्ध मर मिटने 
वाला व्यक्ति है 1 स्वार्थो तत्वों ने दासत्व को मनुष्यता 
का अर्थं निकाल दिया है। णम्बूक उसे पुनः स्थापित 
करना चाहता हे । कहां से हुभा उसका घटिया संघर्ष ? 
महासचिव : यह विचार श्री रामके हौ सकते ६ै- इससे अयोध्या 
| के सघ्राटका सहमत होना भावश्यक नहीं है । 
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राम : 
महासचिव : 


रुम : 


महासचिव ; 


राम 


महासचिव : 





अयोध्या के सम्राट का सहमत बिन्दु क्या होगा ? 
जिसका निदेशन ऋषिकुल, ब्राह्मण, पुरोहित वर्गं धनिक 
मौर गणमान्य नागरिक करेगे । 

मौरवरेजो इसश्रेणीमें नहीं आते यानी जिन्हुं श्रमिक 
भयवा दास के अतिरिक्त करिसी अन्य नामस पुकारा 
नही गया, जिन्होने इस सम्राट राम को आदर्शं राम 
के रूप मे प्रस्तुत करने मे अपना सर्वस्व होम कर दिया । 
विश्वामित्र श्रम से अयोध्या आगमन तक्र कवच 
बने, मार्ग दर्शक नेत्र बने । वया उनका प्रतिनिधि नहीं 
है अयोध्या का सम्राट । 

सन्नाट भगवान का प्रतिनिधि है । जिसे ऋषिकुल ओर 
ब्राह्मणों द्वारा बत्ताये गये मार्गं पर ही चलना हाता 
हे । | | 
(विचलित होकर) तो नहीं चाहिए मञ्चे वह मार्गं । मेँ 
विद्रोह करता ह इस मर्यादा का । 

नवीन मर्यादा के सृजन का. साहस क्सीने नहीं 
दिखाया । मान्धाता, दधीचि, हरिश्चन्द्र किसी ने भी 
नहीं । सम्राट धनिक बुद्धिपरक ओर सम्मानित लोगों 
की परिभाषा केषेरेमेंदहीहोताहै) रसान करने 
परवे साधारणतया विद्रोही नागरिक का व्यवहार 
अपने सश्राटकै प्रतिभीकरसक्तेर्ह।जोलोगसोता 
की पवित्रता उसके प्रति लोगों का बढता स्नेह कुछ 
ही क्षणोंमेश्रूल में मिला सक्ते, जो शम्बूक के 
भान्दोलन को धर्म से जोड़कर ब्राह्मण के बालक की 
मृत्यु से उसका हेतु ठहरा सक्ते हैँ वे आपको पत्नी के 


` लिए रघुक्रल की मर्यादा को ्रल-ध्रषरित ¦ करने वाला 


कहकर मृत्यु दण्ड भी दे सक्ते है । प्रशासन उनका है 
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[1 न नन "क 


आप प्रतिनिधिदहैँ। मेरा विचार है अपि अपने को एक 
नार ओर बलिदान कर दीजिए, रधुकूल की मर्यादां 
बचाइये ओर जाकर स्वयं शस्वूक का वध कीजिए । 
राम : तोमृञ्ञे तकं पर तहीं भावनाओं पर जीना होगा । 
परीक्षाओं ओर कुण्ठाओं के बीच जीना होगा 1 
महासचिव : निश्चय ही कलंकित होने से वचने के लिए सम्राट को 
मान्यतां मे जीना होगा । 
राम : मान्यतार्भो, परम्पराभं, व्यक्तित्व गरिमा । मै विक्षिप्त 
हो जाऊगा, मत्रिवर मे विक्षिप्त हो जाऊंगा । (महा- 
सचिव कुष्ठ देर ठहर कर प्रपत्र छोडकर चले जाते 
हं 1) 
राम : (सामान्य होकर ` प्रपत्र पर दृष्टि डालते हए) शम्तूक 
| तू ही बलिदानी बनेगा। तु ही कहलायेगा क्रान्ति का 
भगुवा । तने सिद्ध कर दिया कि क्रान्ति कौ अगुवाई 
सम्राट नहीं कर सकते । उनका नेतृत्व तुम जैसे जन- 
नायक करेगे ¡ जन समुदाय के बीच से आये श्रमिक । 
मतो अयोध्याकेसन्राटसेहार गया 1 तुमसे भी हार 
गया हु शम्बरक । तुमसे भी ! ओर कर रहा हं हस्ता- 
क्षर राजाज्ञा प्रप्र पर } (लेखनी उठाकर हस्ताक्षर कर ` 
देते है) 


 [ भधेरा ] 


क 
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र्मम `: 





.„ दुष्य ११ 


` [ शम्बूक काष्ठ चारपाई पर अधलेटा 
लेखनी लिये कुछ लिखने की मुद्रामें 
सोचता हभ ।] 
(स्वगत) केवल दाढ़ी बढ.गयी है । के कुछ लम्बेहो 
गगरे हँ ओर कोई परिवर्तन नहीं भाया इसमे । वही 


तेज, वही तीक्ष्णता, वही लगन 1 धन्य हो सत्रत विक्रमी, 


तपस्वी धन्य हो शम्बरूक । तुम पर क्यों न समपित हों 
लाखों करोढों के हृदय नायक । क्यो नहं) 
[अपलक. उसे देखते हुए कुछ ठहर कर | 


तुम्हीं हो शम्बुकं । तुम्हारे लिए ही मृन्ञे मादेश हुआ 
था कि जानते हुए भी तुम्दँ चारों दिशाओंमे दद्‌ 
. पुष्पक विमान लगाया गया इस कार्य के लिए "हु 


है- मै ही इस प्रतिवद्ध योजनाके नाटक का पात्र 
वना 1 कौन श्नमा करेगा मुञ्चे शम्बूक ? इस अपकायं 


: के लिए क्षमा कहां मिल.सकती ह मूद् शम्तरक ?..- 
कहीं नहीं ˆ" "कहीं" " नहीं ०५ (विह्वलता से कटी - 


जाते है, पूनः संयत होते हुए) मल्ले अवसर नहीं देना 
होगा इससे नेत्र मिलाने का. कहीं राम, सम्राट को 
आज्ञा का उल्लंघन न॒ कर जायं । रधुकूल का सडा 


. हआ वचनवबद्धता का शव कहीं बिखर कर नीचे न गिर 


जाय} कहीं म सदैव के लिए हुट न जाङॐ""बालि 
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शम्बूक : 


रम्‌ : 


शम्बरुक : 


वधके लिएद्ुपाथा तब तो रण-फौशल था । वीरतां 
पर शंच तो नहीं आयो थी) पर भाज--माज जीवन 
मे प्रथम वार भीरुता क्यों? मक्षे इस समय इसका 
वध करना ही होगा 1" ` "क्यों करू इसका वध ? यह्‌ तो 
मेरा सखा रहा है । निरपराध है, हन्ता है, विवेको 
है, सत्य निष्ठ है शौर फिर युद्ध के लिए प्रस्तुत भी 
तो नहीं है"**तब--तब क्यों करने जा रहाहं इसका 
वध ।* ` तकं वयो कर रहा हूं मै । राजाज्ञा पर हस्ता- 
क्षर करते समय तो यही समज्ञ कर हस्ताक्षर कियाथा 
कि राम तकं का मानव नहीं भावनाओंका पशु बन 
चका है 1*“*फिर*"*फिर क्यों उठते हँ बार-बार वही 
प्रश्न .? - क्यो ' ` "बलो राम“ "नहीं । ˆ" तो राम नहीं 
चलेगा" * "किन्तु सम्राट राम कोचलना ही होगा । 
(ओर खे वन्द करके शम्तूक पर कृपाण का प्रहार 
कर देते है 1) 

| शम्बुक का वक्ष बेध जात्ताहै। शरीर 

महूलुहान हो जाता है । वह्‌ काष्ठ चार- 

पाई से नीचे जुटृक जाता है ] 

(आह का स्वर जोरसे निकलता &। थोडा स्थिर 
होकर शोश ऊपर उठाते हए) कौन मित्र राम - "तुम 
नहीं कर सकते यदह अपराध । मेरी तरह तुम भीतो 
समपित थे क्रान्ति के लिए! साधोये हमारे । फिर 
फिर ^ˆ" तुम ˆ“ "तुम" ` "नहीं" "" नहं कर सकते मेरा वघ । 
(रक्त से सनी कृपाण को देखते हृए भरयि स्वर मे} 
सज्नाट राम बधिक हैतुम्हारा। हां पाम्बूक- सम्राट 
राम । - 
बहुत शीघ्र बदल गये मित्र} अब तो समय नहीं रहय 
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राम्‌ ; 


शम्ब्रुक : 


राम्‌ : 


शम्बूक : 


मार्गं पर लने का। तुम्हारा विवेक ही तुम्टं दिशा 
देगा । 

(ख्ये गले मे ही) आज तुम्हारा तर्कं सच हृभा भौर 
श्रम चूर हो गया। क्रान्तिं की मगुवाई मुद्षसेन ही 
सकी । 

मेरा तक तथ्यो पर भाधारित था । भौतिक स्थितियों 
की देन था। आगे मौर भी स्पष्ट हो जायेगा राम। 


मुले अपनी मृत्यु का दुःख नहीं है षरदुःखदहै तो यह्‌ 


कि तुम न्दे यह नहीं समक्षा सके किं सम्बूक को मृत्यु 
उस बद हए जन स्वर का अन्त नीं बन सकतो । 
(विह्वलता से) मै" "सै" “केसे समक्षाडॐं मित्र किय 
उन वकं से *““1 

पक्ष या विपक्ष कातकं सुनने का समय नहीं है मेरे 
पास । साकेत महाराज्य के प्रतिनिधि के सूप मे मेरे 
प्राण लिये जा रह हो तो एक सन्देश मेरा भी कहु देना 
कि शबस्बूक के रक्त से वह्‌ कड्वाहट बुद्मी नहीं है ओर 
भो बद़ रही है विप्लवी टोलिमां 1 (भोर तेज सस 
लेने लगता दै) 


राम : भै--मै नहीं जाऊंगा अयोध्या । 


मेसे एक 


[कृ मादिवासियों का. प्रवेश | 
निश्चय ही नही. जा सकोगे अयोध्या । हम्‌ ज्ञात. 


सामूद्िक स्वर 
: है तुम्हारी सेनाएं भी भ्व यज्ञ का बहाना लेकर 


समीप ही है! तुमने पुरानी मित्रता कै आवरण मे 
महसि का वध क्ियाहै। हम पहचानते है सामन्ती 
मगर रभासुगो को । | 

: (एक्‌ अन्य से) प्रखर । आज तुम्हारी शस्त्र अनुसंधान 
विदा की पूर्णं परीक्षा है। 
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| तीन 


चार्‌ ` 


पांच 


 शम्बूक 


तुगभद्रा : 


(एक को इंगित करके. जाज मभौ इसी समय यहं 
युद्ध की घोषणा की जाय) ` 
भाषा विभाग को छोडकर सारे विभागयृद्ध के लिए 
उत्पादतमे लगा दिये जायं। ` 
हम सव को मरं मिटनाहै। 

[सामूहिक स्वर मे विप्लव | 


(हाथ से इगित करके उन्हे अपने पास वुलाकर) ` 


प्रखर, मल्ल तुम “सब अपनी प्रयोगणासाओं मे जाओ । 


शत्रु तुम्दे भावुक वना देने की करई चाले चलेगा! 
` अभी यह्‌ पहली चाल है । तुम सब इस महा अभि- 


यानके स्तभदहो) हम सब भवन के ऊपरी पत्थर 
है--हमे बहना ही है । किन्तु तुम- तुम सव नींव के 
पत्थर हो -हो सकता है कितुम कभी न दिखायो 
पड़ो । लेकिन क्रान्ति का भवन बडा होगा तुम पर 
ही तुम्हारे कन्धों पर ही 1 तो""तोः--जा ओः. 
अ“*"पˆ*नी प्रयोगशाला" “1 
ओर सदेव के लिए शान्त हो जाता है।| 
[पाबो व्यक्ति एकं दूसरे को देखकर कछ 
निणेय की सो स्थिति मे होकर प्रणाम 
करके चल देते हैं । राभ भी खड्ग भूमि 
पर रखकर प्रणाम करते हँ गौर वहीं ' 
किसो विचार मे दूबे रहते ह \] 
(शान्त भौर स्थिर गति से कुछ महिलाओं के साय .. 
प्रवेश करती है) कुछ देर पएम्बूक को देखती रहती 


हि फिर राम पर ष्टि गड़ाकर) क्या साकेतराञ 


राघवेन्द्र को अपराधी की पत्तीको प्रणाम करने का 
धिकार हे ? . 
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कि = अको 


म 
1 


| 
~ 


न्न 


क क 4 त 


त 


राम : 
तुगभद्रा : 


ररी 


तुगभद्रा 


का आपका नाटक नयात्तो नहींहै)ःः 


लज्जित न करो देवि तुंगभद्रा । ‡ 

कोन पको लज्जित कर रहा है कोईस्त्री ? 
उनके पतियों की हत्या करके शीश स्ुकाकर डे होने 
"फिर स्त्रियां 
बाणोंसे भी तक आपको ऋणाभोरहैः। 


: मेरे मौर महषि शम्बूक के सम्बधों को नाघ्ककी 


संज्ञा मतदोदेवि । आपसेभी मेरा परिचय नबोन 


 नहींहै। 


: तो पहचान गये भौर मै भौ पहचान गदं । मुदो जब 


महषि के बध का समाचार मसिलाभोर बध की स्थिति 
काविवरण मिलातोरमैभी पहूचान गईथी। मैने 


` . कहा कि यह्‌ भौर कोई नहीं हो सकता समर्थरामदही 


राम : 
तुगभद्रा: 


साम्‌ ~~ 
तुगभद्रा : 
राम : 
तुंगभद्रा : 
राम्‌ ; 
तुंगभद्रा : 


होगे । 

मै.अवश था, 

भवण बदले हुए राम से मृन्ने अवसाद नही । परि 
वतन के लम्बे अर्भियान मेक्रान्ति का बीड़ा उठने 
वालों का कर्म॑ पग-पग पर मूल्य लगाताहै। फिर 


` आप तो अभिजात कूल के है । आपको क्या? जाप. 


प्रदर्शन कर सकते है, श्रम नहीं । उद्‌षाटन कर सकते 
ह, परिक्रमा का समापन नहीं । प्रतिवादहै तो सम्राट 
रामसे। 

इ 

दलित ओर शोषित वर्गोंका मा पत्र प्राप्त हुजा। 
हा ) 

उस पर किस दायित्वं का निर्वाह क्रिया राञ्यने। 


म विचार कर रहा हूं ।. | 
्रूठ का अवलम्ब सदैव वैतरणी नहीं बनता । क्यः 
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राम; 
तुगभद्रा : 


रूम 


तुगभद्रा 


रम 


राम 


प्रतिवादी को पना पक प्रस्तुत करने का अधिकार 
नहीं है । इते तो प्राकृतिक न्याय भो उचित मानता 
है। प्रकृति भी-उपचार का अवसर देती है) पर 
भयोध्या का न्याय दण्ड सम्भवतः नहीं । 

प्रमाण च्या है 

(व्यग्य से हंसकर) प्रमाण} सीता को पुनः वनवास 
देते समय क्या आपके न्याय दण्ड ने निष्ठा का परिचय 
दिया } सीता को अपनी बातत भी रखने का अवसर दिया 
नहीं । मर्हषि शएम्बूक को वध के पूर्व एकबारभीो 


आपने उनसे उनके अपराध के बारे में पूछा नहीं । 
: न्याय दण्ड को केवल वाद प्रस्तुत होने पर ही सन्तुष्टि 


के आधार प्र दण्ड देने काअधघिकार है। 


: सन्तुष्टि । कसो सन्तुष्ट ! राम मुज ज्ञात है क्रान्तिकारी 


ओर सत्ताधारी दोनों ही भाषाएं बोलने मे आप चतुर 


 ै। मुञ्चे जात है राजाकेभो वर्गाय हित होते है । उन 
 परलेशमात्र भी आंच.भाने पर वह्‌ सन्तुष्ट हौ जाता 


है । मौर अपराधी को कठोरतम दण्ड देता है । उसके 


 वर्गयि हितों की उपेक्षा करने वाला विद्रोही, देशद्रोही 
` ओर जाने किन-किन भपराधों का दोषौ होता है । 
: म व्यक्तिगतसूपसे इस निर्णय से सन्तुष्ट नहीं था । 
तुंगभद्रा : 


सन्तुष्ट तो बहत लोग नहीं ये । बाल्मीकि वशिष्ठ 
भौर स्वयं आपक्रे महामंत्री सुमन्त भौ । बाल्मीकि को 
छोडकर सभी ने किसी न किसी बहाने अपने को सन्तुष्ट , 
कर दिया । किसी ने कर्तव्य निष्ठा के नाम पर गजे 
उतार लिया तो किसी ने कुल वचन के नाम पर अनर्थ 
कावीणा उठा लिया। 


देवि तुंगभद्रा आप अन्यथा न ले, मेरे विषय को । 
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+ र्वि ए 





तुंगभद्रा : 


सम ; 
तुगभद्रा : 


शाम्‌ 
तुंगभद्रा : 


नहीं मै अन्यथा न लेकर पूरी सर्तकता के साथ आपकी 
व्यथा पर सोच रही हूं ! अपने हित्त को पूराव्यानमं 
रखते हए आपने शैव भौर वैष्णवों का संघर्ष स्वयं शिव 
को पूजा करके समाप्त किया ! विभीषण भौर सुग्रोव 
को. राज्य सोप कर पने प्रति लोगों की श्रद्धा बटोरी । 
वनवासी जीवन मे भपनी स्वयं की रक्षाके लिए जन 
संगठकं का चेहरा पहना ! यह्‌ सब होति हुएभोर्म 
घन्यया लूं--यह तो भाप हँ जिन्हे जाने क्यो बार-बार 
अन्ययाकाभयहोरहादै। 

मेरी सेबर ओर निषाद.को मिता आचरण नहीं धी] 
कदापि नहीं, शूद्र षि मत्तग को दिया जनि वाला 
बादर भी आवरण नहीं था । भापके पूर्वज भार्यं वेदिक 
युग मे शूद्र बलबूय को पलकों पर उठते ये । उसे भी 
मावरण नहीं कहा जा सकता । राघव / आप मृङ् 
समज्ञा रहे है ! आवरण भौर निरावरण सम्बन्धो मे 
स्थायित्व का अन्तर होता है । निषाद अर सेबरी को 
मित्रता यदि निरावरण होती तो आप उनके वंशजं 
के रक्तसे होली न वेलते । म्हि शस्बुक का वध न 
करते । त्याग दिया होता आपने एक बार फिर योध्या 
का राज्य सहासन भौर चीचर पहन कर अपने पूर्व 
परित्ित जन जागरण की घ्वनि को प्रसार देते ऋषि 


मतंग के तेज आौर बलतूथ कौ शक्ति को. स्वीकारना 


तो आपके लिए प्राणदायक धा । 

सम्भवतः मैं स्पष्ट नहीं कर पा रहा हं 

किन्तु स्पष्ट कररही हूं । ठक उसी तरह जैसे भील, 
कोल, किरात, बानर, रीछ, तिषादों को अपन स्वार्थ 
के लिए गले लगाया । उनका उविष्ठ खाने के लिए 
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राम 
तुंगभद्रा 


राम. 


तुगभद्रा : 


राम 


लालायित रहे टेक उसी तरह भापकें पूर्वजो को मतंग 


` ओरं बल्वूथं के सामने समर्पण करना पडा । 
: यह्‌ विषय धर्म से जोड दिया गया है। 
: हर दिषय धर्म से जड जाता है। जो कुछ थोपना होता 


है वह्‌ सौरे कासारा धर्म के साथ जोड दिया जातां 
है । धर्म भीं आपका एक अस्त्र है । अस्त्रकामर्थं होता 
है जिसका ` उपयोग दूसरे पर प्रहार के लिए किया 


` जाय । इन्द्रका अहिल्या के साथ बलात्कार धर्मके 


अनुसार अपराध नहीं `भूल थी, सूयं का अपनी पच्रीके 


- सीय दुराचार धर्मके अनुसार भूल थी, पराध नहीं 


६! (अविशमे) मे कहती हवेभी भअपसधीर्है। 
उनका बध किया जाता, उन्हँ नष्ट कर दिया जाता । 
किन्तु ठेसा नहीं हृभा। वे आज भी देवता ह आज भी 


` पुज्य ह । अपराधी है तो केवल शम्बूकं । 

: देवि, इतिहास की भूलों मे जाने से यहां कोई प्रयोजन 
नहीं । 

किन्तु थविष्य में भापके इतिहास के निर्माणमें हमारी 
आवश्यकता होगी । आपकी वीरता का वल्लान करने 
कै लिए भावश्यकता शत्र, को शक्तिशाली दिखाने की 


पदी । अन्यथा आप परम पराक्रमी केसे घोषित हो 
सकंगे । हमे लाल चाहुकर भो तुम नष्ट नहीं कर 


सकते । राम्‌ तुम्हारी वोरताको प्रतिछठायाकेषरूपमें 


महरि शम्बरुक की हत्या तुम्हारेसाथ होगी । कोई तहीं 
मिटा पायेगा इसे । 


:` मं निस्तर होता जा रहाहूं देवि 1 मै वहां भी निरुत्तर 
हो रहाथा जब इस. आन्दोलन को अकाल की छाया 
सजोडाजारहाथा। - 
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जन्ी 


तुंगभद्रा : 


राम ; 


तुगभद्रा 


राम : 


तुंगभद्रा : 


अकाल ! कैसा मकाल ? दुर्भिक्ष वहतोहोनाही था 
जब काम करने बाले अपने हाथको समेट लेगे तो चेता 
को बीज कोन देगा, पानी कौन देगा, ओर सृुक्ामल ` 
शरीर की सेवा करके रति यकान कौन मिटाएगा 1 


सचमुच अकाल होगा 1 कदी यह्‌ अकाल सतत्‌ न ही ्‌ 


जाय । 

भाषा के सौन्दर्य में तथ्य को मत बाध्ये । मेरा आशय 
वर्षान होने से है। मुनि समूह कामत दहै, साकेत के 
बडे भूभागमे वर्षान होते का कारण मानव का पूज्यो 
के प्रति विद्रोह है! अपात्र तपस्या करने लगे हं 1 


: तो हमारे घर की आग आपका वेसन्दर हो गड 1 


तपस्या तो हमसे ही सोखी है आपने 1 टम इस इव्वाकृ 
वंश की धरोहर कैसे मान लें । कहिए तो तब स मान 
ले जब से इस घभिजात वर्गे हमे पराजित किया । 
आपतो मर्यादा ओर धर्म पालन के एकाधिकारी ह! 
बताइए ना हमारे तप से मौर अवर्षा से, हमारे तप 
से गोर क्रिसो की मृत्यु से कोई सम्बन्ध है! 

यदि म अपनो पराजय स्वीक्रार कर लं तो इस अपराध 
से मून्चे मुक्ति मिल सकती 

क्या ताडका से प्रारम्भ करिया गया मपराघ तुंगभद्रा से 
क्षमा माग कर इति श्रौ पर पहचेगा ? मानवीय दष्टि- 
कोण व्यक्तिगत अपराध को क्षमा कर सकता 22 
यद्यपि सीता कर प्रति किया गया अपराध व्यक्तिगत 
हीं था । सीता सहिष्णु घौ 1 उसने उसे स्वय पर 
उतार लिया किन्तु मेँ एेसा नहीं कर सकती । मभा 
मानव ह) हमे भौ ताप शीत का अनुभव त 
मञ्चे भी पति वियोग है किन्तु वया भापने हमारे नेत्रो 
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स्त्रियो मेसेएक : 


-तुगभद्रा : 


पर्णा : 
तुंगभद्रा : 
पर्णा : 


तुगभद्रा : 


पर्णा : 


राम 


मे एक्‌ भी अश्र देखा । यह कोई अलौकिक कारण नही 
दै। महरि शम्बुक को दी गई दीक्षाहै। कर्तव्य के 
सामने अहृम्‌ भौर व्यक्तित्व का त्याग ! ओर एक माप 
है जो कत्तव्य को अन्तराल दुहाई दिए जा रदै है । 
दीदी रहने दो वनवासी राम वापस नहीं हो सकते । 
राम रावण विश्वामित्र सभी समञ्लौता वादी ह । भाज 
तो महषि का तकं स्वतः सत्य हो गया । भापने विरोध 
मे तकंदियेषे निर्मृलहोण्येना। 

(अश्रुपूरित नेत्रो से) हां पर्णा आज निर्मूल हो गया 
मेरा तकं महरषि अपना बलिदान देकर मपनी बात की 
सत्यता स्थापित कर गये ! 

तव राम को अपशब्द कह्ने से होगा क्या ? 

राम पर हमारा अधिकार था हमारे सहयोगी रहे षे । 
हर सहयोगी साथी तो नहीं बन सकता । मत जोड़ो 
दीदी कुढ भपनी मोर से । यह सभी मार्गं के सहर 
हँ 1 इनके सहारे भविष्य को योजना निर्धारित करना 


विवेक का उपहास दे महर्षि के वे शब्द याद नही-- 


राम कोराजा होनादै तो देना होगा अश्वमेध का 
आदेश । 

हां याददहै पर्णा] 

तो यह-मी शब्द याद होगे कि मेरी मृत्यु संस्कार नहीं 
क्रान्ति का चरण बनेगी । 


: देवि, मेरा जीवन परोक्षागों का संकलन रहा टै 1 परि- 


वारको शान्तिके लिए राज्य त्यागा, अयोध्या को 
मर्यादा के लिए सीता का बिष्ुडना स्वीकारा भौर 
लोक मर्यादा के लिए मित्र सम्बूक के पवित्र रक्त से 
यह कलक्िति हाय रगे । मुके क्षमा कर दो देनि । यह्‌ 
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र अक 


` ल - 
ॐ ॥ 


तुंगभद्रा : 


राम, तुम्हारा राम, तुमसे क्षमा मांग रहा है, 

नहीं राम, तुमसे हमारा को वैर नहीं है । गही महर्षि 
की स्थापित विचारप्रक्रियासे कठ क्षणो के लिए अलग 
हो गई थी 1 मै अपने को समक्चाने के लिए तर्कं वितर्क 
करती थी किन्तु आज वे सारी विसंगतियां जाती रहीं । 
मुके मेराभागे का पड़ाव दिखाई दे रहा है--अमरावती, 
लंका, अयोध्या सहित मूञ्ञे वे सारी सीमाएं दिखाई दे 
रही हँ जिन्हे महषि हम सबको दिक्लाना चाहते ये । 
मूञ्ञे वे सारे राम, इन्द्र भौर रावण दिखाईदेरहेर्हैजो 
बार-बार इसी तरह अयेगे । हमे दिखाई देरहेर्है 
अतीत, भविष्य भौर वर्तमान के बलिदान जोन जाने 
कितने शम्बूक बने लेटे ह) हर बार इतिहासएकदही 
पृष्ठ जोड रहे है, हर बार । हमे नहीं उलक्षना दै पडार्वों 
के जवरोघों ते (साथ की स्त्रियां को देखकर) चल रही 
हैँ मबाध गति से हमारी प्रयोगशालाएं । हर दिन मुद्‌ 
रहा है हमारा मस्तिष्क अपने अस्तित्व का सुषद्‌ 
आयाम । अयोध्या से प्रारम्भ को गई महर्षि की यात्रा 
सको नहीं है राम-स्कौ नहीं है 1" (कहकर घोरे- 
धीरे तुंगभद्रा उस काष्ठ चारपाई को गोर बदतीदहै 


` जहां से शम्बुकं चुढृक कर भूमि पर गिरेये। शम्बूक 


काशव निकटदही पडाहै। रामणोश स्युकाये घडे 
अन्य स्त्रियां मुद्वर्यां तानकर प्रयाण की मूद्रा बनाती 
हँ । तुंगमद्रा लेखनी उठाकर लिखने की मद्रा बनाती 
टै । प्रकाशवृत्त तुंगभद्रा पर सिमट जाता)! पार््व 


से ध्वनि होती है--श्रारम्भ' 1) 


(अंघेरा) 
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